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अद्वेत योगकी नवीन संस्कृति 


श्री झवेरभाई पटेलने यह छोटीसी पुस्तक लिखकर देशकी 
बड़ी कीमती सेवा की है। इस पुस्तकका उद्देश्य इतना ही नही हैं कि 
ग्राम-जीवनमें अनेक प्रकारके सुघार करके ग्रामवासियोको अधिक सुखी 
बनाया जाय) देशकी जनताकी हमने इतनी घोर उपेक्षा की है 
और लोक-जीवनमें हमने इतने अधिक प्रइन खड़े कर दिये हैं कि अब 
छोटे-मोटे श्रुधार करनेसे काम नहीं चलेगा। अब तो सपूर्ण समाज- 
रचराकी ही जडमूछस वदलतेका समय आ गया है। और इस नई 
रचनाको अहिसाके आधार पर खडा नही किया गगा, तो मानव-जाति 
सुरक्षित नहीं रहेगी और न सामान्य मानव ही सुखी होगा। 

अहिसक समाज-रचनाके दो मुख्य लक्षण है. (१) समाजका 
आदमी छोटा हो या बडा, हम उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। उसके 
सुख-दु खकी उपेक्षा नहीं करेगे। हमारे पास जो भी कुशलता हो, 
साधनोकी सुविधा हो और अनुभवसे विकसित की हुई जो भी सूझ- 
बूझ हो, उस सवका छाभ समाजके भ्रत्येक व्यक्तिको निरपवाद रूपसे 
मिलना ही चाहिये। यह अहिसाका पहला रक्षण है। लव हम इस 
बातको समझने लगे है कि मानव-परिवारके कसी भी सदस्यके प्रति 
भनमें उपेक्षाकाय भाव रखना हिसाका ही एक श्रकार है। यदि हम 
पूरी तरह इस वस्तुको समझ न हो, तो हमें इसे समझना ही होगा। 
(२) समाजका कोई व्यक्ति अच्छी स्थितिर्मे हो, उसके पास कुशछत्ता 
ही, साधन-सर्पत्ति या अधिकार हो और आवश्यक धूतंता भी हो और 
इस वजहसे थदि वह दूसरे किसीको दुर्देशाका छाभ उठाकर उसे चूसे, 
उसे हीन समझे अयवा उसे हीन स्थितिमें रखे और उसके श्रमका अलनु- 
बित लाभ उठावे-- थोडेमे उसका शोपण करे, उसे दबायें और उसे 
उन्नति करनेका अवसर न मिलते दे, तो यह वडीसे बडी हिंसा है। 
यह हिसा आज ससारमें इतनी ज्यादा फैली हुई है और इतने अधिक 
विभिन्न रूपोमें प्रगट होती है कि ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि 
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शोपण ही आजके युगका विश्वव्यापी महारोग है। शोपक और 
घोषित दोनोको इस महारोगसे मुक्त करता आजके युगका सबसे महान 
सुगकार्य है। मानव-समाज यदि इस रोगसे मुक्त हो सका, तो कहा 
जायगा कि विश्वमें सत्ययुगका आरभ हो गया। 


हमारे देशमें बहुजन-समाज प्राचीन कालसे गावमें ही रहता आया 
है। खेती, वनस्पति, पश्ु-पक्षी, मेघराज, नदिया और ऋतुओका चक्र 
-“ये सब हमारे जीवनके मुख्य प्राकृतिक अग हैं। इन सबका एकसा 
विचार करके हमने अपनी सस्कृतिकी नीव डाली और उस नीव 
पर अपनी विश्वकल्याणमयी सस्क्ृतिका विश्यालू प्रासाद खड़ा किया। 
हमारा सबलप शुद्ध था और शुभ था। परन्तु उसे सिद्ध करनेमें हमें 
सदा सफलता मिली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 


हमने छोक-कल्याणके लिए समाजका सगठत किया, धर्मसस्था 
द्वारा उसका नियमन किया तथा राज्यसत्ता द्वारा उसे सुरक्षित, सुध्य- 
बस्थित और सतोषकारक बनानेका प्रयत्त किया। इस प्रयत्ममे हमे उस 
युगकी दृष्टिसि काफी सफलता मिली! परन्तु पर द्वारा स्थापित की हुई 
चातुब॑ण्य व्यवस्थामें तथा राज्यसत्ता द्वारा चलाये गये वाह्म नियत्रणमें 
बुनियादी दोष थे। जहा राज्यलता खडी हुई बहा राजधानी भी 
पड़ी हुई शहर बसे, तथा समाजमें पौर और जानपद --- शहरी और 
देहाती -- जैसे भेद पड़े। ये भेद एक दृष्टिसि माने जायगे 
परन्तु दानोमे मानव-जीवनकी कृत्रिमता बढ़ी, 0, सस्टतिका विस्तार 
चाह जिनता हुआ हो, फिर भी समराजकी नीवमे कृष्रिमता, अन्याय और 
असगानैतांक वीज पड़ गये। 
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प्रचछित हो गई कि वडीसे बडी आफत आ पड़े तो भी शहर नहीं 
छोड़ा जा सकक्‍ता। 

शहरी जीवनका आकर्षण केवल हमारे ही देझ्षमें नही है, परन्तु 
यूरोप-अमेरिकामें --- सारी दुनियामें हो हैं। पिछले महायुद्धमं वमव्षसि 
शहरोके बडे बड़े मक्रान जमीदोज होने छंग्रे थे, फिर भी कुछ छोग 
गावोमें जातेंके बजाय उसे मकानोके खडहरोके तहखानोमें रहता ज्यादा 
पसन्द करते थे। गावोमें बमका डर कस रहने पर भी लोग वहा जानेगी 
बातको भरसक टाछते थे। ऊपरको कहावत वहा अक्षरशः छोक> 
मान्य बन गई थी। 

फिर भी हमारे देशमें ८० प्रतिशत लोग गावोमं ही बसते हूँ । जब 
तक भनुष्य देहधारी है तव तक अन्नके विदा उसका काम चल ही नही 
सकता | और पशु हो या मनुप्य, मोजन तो उसको जमीनसे ही मिलने- 
वाछा है। इस कारण मानवन्सस्टृतिका काम जमीन, खेती, बगीचे, 
दुश्धाछप, भेटन्ववरी तथा मुर्गी या मछलीके दिला चल ही नहीं 
सकता । शहर चाहे जितने फल-फूल जाय, लेकिन उनका आधार तो 
खेती-प्रधान गावो पर ही सदा रहनेवाला है। 

ससारका नेतृत्व भले ही शासको, सेनापतियो, न्यायाधीशों, 
विद्वानों और व्यवसायियों तथा उद्योगपतियोंके हायमें हो, परन्तु 
जगतका पिता तो अतमें किसान ही है। 

इस किसानका, उसवे गावोरा और इन दोनोंके आसपास विकसित 
जीउनव॥ भविष्यमें बा होगा ? और क्या होना चाहिये? -- इसीका 
बित्तन करनेवाली और इस सम्बन्धर्मं वीमती सूचतायें देनेवाली यह 
पुस्तक है। 

विदेशी भाषाओंमें सपूर्ण समाजकी पुनरंचना करनेकी आवश्यकता 
सया पद्धतिका विचार करनेवाल्य अत्यन्त कीमती साहित्य पर्याप्त मात्रामें 
उपलब्ध है। इसके पीछे उन उन देशोवा अनुभव और उन उन प्रजाओं 
द्वार दिकमित किया हुआ आदर होता है। इन दोनोदा प्रतिविभ्व लिये 
हुए लेख और पुस्तरें हमारे देशमें दिखाई देने लूगी है। परन्तु भारतवी 
परिस्थिति विचार करके व्यवद्वारस उताय जा सकनेवाठा चिलन 
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बहुत थोड़ा दिखाई देता है। इसलिए में मानता हू कि थ्री झवेरभाई 
पटेलकी पुस्तकका इस दृष्टिसि विशेष महत्त्व है। बह इस क्मीकों 
पूरा करती है। 


सामान्य कालछेजोमें प्राप्त होनेवाली शिक्षा ग्रहण करके श्री झवेर- 
भाई जब गुजरात विद्यापीठमें आये, उस समय उसकी पुनरंचना हो रही 
थी और गाधीजीकी सूचनाके अनुसार भारतके सच्चे अर्थझास्त्रकी नीद 
डाली जा रही थी! गाघीजीने कहा था कि परिचिमके अर्थशास्त्रको 
भूल जाओ; अपने पू्वग्रहोको त्याग दो। गावोमें जाकर वहांकी परि- 
स्थितिका अवलोकन करो, गहराईमें उतर कर छोक-जीवनके गुण-दोषोंकी 
जाच करो और इस ठोस तथा मजबूत बुनियाद पर ऐसे स्वतत्र 
और लाभदायी अयंशास्त्रकी रचना करो, जो भारतकी परिस्थितियोंके 
अनुकूल हो तथा देशके सामान्य जनका उद्धार कर सके । 


भाधीजीकी इस सुच्दताके अनुसार मैने श्री कुमारप्पाको गुशरातके 
एक तालुकेका सर्वांगीण सर्वेक्षण ( $पएए८/ ) करनेका काम सौंपा 
और उनकी भददके लिए विद्याप्रीठके दो प्रौढ विद्यार्यी उन्हे दिये। 
उनमे से एक श्री झवेरभाई पटेल थे। 


मेरा विचार उस तालुकेका सर्वांगीण सर्वेक्षण करनेका था, जिससे 
हगाजशास्तकी दृष्ठिसे जीवनके सभी पहलुओका अध्ययन हो सके। 
परन्तु सरदार बल्कमभाईने पुझाया कि फिलहाल तालुकेकी आथिक 
जाच करके हो हम सतोष मानें। मैंने उनकी दरदशितापूर्ण सूचनाको 
मान लिया। इसके फलस्वरूप मतर तालुकेकी जाचकी रिपोर्ट आज 
देशके सामने है। उसीके आधार पर बादमें देशके अन्य स्थानोमे भी 
जाच हुई। स्वराज्यकी लडाईने उय् रूप घारण न किया होता, तो 
यह कार्य चारो ओर फैलता । 

उसके बाद दाडी-क्च और नमक-सत्याग्रहकी छडाई चली। 
विद्यापीठको सरकारने जब्त कर लिया। याघौजीने अपने सत्याग्रह 
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आरमभ की । उत्होनें श्री कुमारप्पाकों इसके छिए बुलाया और मैने 
श्री झ्वेरभाईको बुलाकर श्री झुमारप्पाकी मददमें रखा। 

बर्धामे श्री झवेरभाईको गावरीजीके प्रत्यक्ष मार्यद्शवक्षा छाम 
मिला। श्री कुमारप्पाका नेतृत्व तो उन्हें भिछा ही। उस वातावरणर्मे 
श्री झवेरभाईने तेल-उद्योगकी तथा घानीकी स्थितिकी जाच करनेके 
लिए. सारे भारतवी यात्रा को, दोनोका वैज्ञानिक अध्ययन किया तथा 
भग्रामजनोके भोजन, उनके रहन-सहन, आर्थिक स्थिति, जीवन-संगठन 
आदिकी जाच की। इसके फलस्वरूप वे ग्राम-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
सारे प्रश्नोसे परिचित हुए। 

स्वराज्य-प्राप्तिके बाद भारत-सरकारने योजना-आयोगकी स्थापना 
की। और शहरों तथा गावोंके सारे प्रश्नोका अध्ययन करके देशका 
मार्गदर्शन करनेका कार्य उसे सौंपा। इस कार्यर्में सम्मिलित होना श्री 
झवेरभाईके लिए स्वाभाविकत्त ही थां। वहा रहकर उन्होंने भारतवे 
गावोजे प्रश्नोक्ा गहरा अध्ययव क्या, अखिल भारतीय अकोफे आधार 
पर अपने सिदधास्त बनाये और सस्वन्बित छोयाक़े समक्ष अपने ढगसे 
उन्हें प्रस्तुत क्षिया। वीचर्म श्री जवाहरछाछजीकी सूचनासे गाधी स्मारक 
निधिन गाबी-घर स्थापित करनेकी योजना पर अमल क्िया। उसमें 
ईको अपने विचारों तथा जपनी सूचनाओते अनुसार प्रयोग 





श्री भ्वेरभाईको 
करनेका कीमती मोका मिला। 

ऐसे टोस अनुभव तथा गहरे चिल्ततके फलस्वरूप उन्होंने जवाहर- 
छाऊजीकी दूसरी एक सूचनाक्रे अनुसार अनेक सघन क्षेत्रोर्मे स्थानीय 
छोगोवी ही सूस-वूझसे ग्राम-विकास सिद्ध करनेके प्रयोग आरभ कये। 

सामूहिक विकास (कम्युनिटी डवरूपमेण्ट) के प्रयोग अभी देझमें 
चलते ही है। उन प्रयोगोके सात्र इन सघन क्षेत्रीके स्ववभ विकासतों 
योजनाक्ी सुझूना जरूर होगी। श्री झवेरभाईने अपने कार्यके वबारेमें 
थोडा थोडा ठोस साहित्य हमें दिया है। उस साहित्यका सार हमें इस 
पुस्तकमे मिलता है। परिस्विनिवन्ष उन्होंने यह पुस्तक पहले अग्रेजीमें 
लिखी । परन्तु भाधीजीकी पद्धतिमि काम्र करनेवालेको इतनेसे सतोप 
बसे हो सता था? जिन छोगोंके लिए उन यह सारा विन्तत 
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चलता है और जिनके आधार पर भिन्न भिन्न प्रयोग किये जाते है, 
उनके कानों तक तो यह खबर पहुचना हो चाहिये । इसलिए शी 
झवेरभाईने तुरन्त ही अपनी पुस्तकका गुजराती अनुवाद कराया 
और अब यह हिन्दीमें भी प्रकट हो रही है। 


आज्ञा है कि सरकार तथा प्रजा इस गहरे चिस्तनका रहस्य 
समज्ञ लेगो और इसमें दो गई सूचनाओं पर निश्चित योजना बना" 
कर अमल करेगी। 


आज तक हमारे देक्षप्रें पूजीवाद, समाजवाद तथा साम्प- 
बादकी बहुत चर्चा हुई है। विदेशी चर्चाका चवितंच्ंण करनेके सिवा 
विशज्ञेप कुछ इस चर्चार्में नही था। भारत-सरकारके सामने यह केवछ 
चर्चाका विपय नहीं था। राज्य केसे चलाना चाहिये, कौनसे सिद्धा- 
न्योको मान्यता देनी चाहिये, प्रजाहिंतकी योजनाओंकी दुनियांद वया 
ही सकती है-- इन सारे प्रइनोका व्यावह्मरिक और ठोस हल उसे 
खोजना था। 


देशकी वेकारी कैसे दूर की जाय ? हर आदमीको काम या रोजी 
कँसे दी जाय? अन्नके बारेमें हमारी प्रजा विदेशों पर निर्मर मं रहे 
इस प्रकारकी स्थिति कैसे पैदा की जाय ? देशमें छोटे और बड़े सभी 
उद्योगोको कैसे विकसित किया जाय ? इतने विद्याल देशके सरक्षणबी 
पूरी तैयारी करनेके लिए देशम उद्योग-धन्धे बडाकर उसकी सपत्ति 
और साधन-सामप्री कैसे वडाई जाय २ -- ऐसे ऐसे अनेक वड़े प्रश्न 
हमारे सामने मुह वाये खड़े हे। इसीमें से ग्रामोद्योगोकी प्रोत्साहन देकर 
वेकारी दूर करनेकी बात पैदा हुई। सहकारी खेती, सहकारी 
ग्रामोद्योगों और सहक्रारी जीवनक्रे बिना हम आगे नहीं वढ़ सकते, यह 
इस्तु पूरी तरह हमारी समझसे आई। और इसके फलूस्वरूप गायीजीके 
अर्थश्ञास्तकी हमे नये सिरेसे परीक्षा करनी पड़ी। 

गावीजीके अर्थन्ास्तमें एक पक्ष यह विचार रखता है कि ' चरखेसे 
तकछी अच्छी है, बतोसे हम जितने बच सके उतना ही अच्छा, जीवन 
सादा और सत्यथुकके जमानेकफा बिताया जा सक्रे तो अच्छा।” इसके 


&+ 


विरुद्ध ऐसे प्रइत पूछनेवाले छोग गावी-मंडलमें हो सड़े हो गये है -- 
*जीवनऊी प्राथमिक आवश्यकतायें पूरी करनेमें ही जीवतका सारा समय 
और जीवनकी बहुत सारी शक्ति खर्च करनी हो और कमसे कम 
सामाजिक सगठन करके केवल स्वावरूम्वतकों ही जीवनमे प्रघानता 
देनो हो, तो आदिवासियोक्रा जीवन क्या बुरा है? उन्हीकी सस्द्ृतिकों 
हम क्‍यों ने अपना छें २ 

जिस दिन हमने अवर चरखेको स्वीकार किया उसी दिन हम 
ममझ सके कि इन दो विचारोके बीच मौलिक सिद्धान्त-भेद है। स्वराज्यर 
प्राप्तेकि बाइ केवल आदर्श प्रयोग करके हम सन्तोप नहीं मान सकते 
थें। राष्ट्रके सभी प्रश्नोकों हल करनेकी जिम्मेदारी स्वीकार वरना ही 
स्वराज्य है, यहँ वात स्पष्ट हो जानेके बाद वस्तुम्यितिकी उपेक्षा 
करने सथा बल्यनिक जगतमें विहार बरनेकी शुजाइश नहीं गहो। 
क्रिसी भी प्रश्नके सामने आने पर गाघीजी सत्य ओर अहिसाके आदर्भको 
पुन याद फरके परिस्थितिके अतुसार उसे हल करनेवा कंसा प्रयत्न 
करते थे तथा जिस आदर्भको व्यवत्ारका रूप नहीं दिया जा सकता 
उस आदर्शमें हो दाप है ऐसा कहकर वे प्रत्येक प्रवृत्तिको कैसे नया 
मोड़ देते थे, पढ़ जिन कागोने उनके साथ रहकर नजदीकमे देखा है, वे 
अय मौलिझ दृष्टिसे इस प्रश्न पर सोचने छगे है। 

विशान हमारा भत्रु नहीं है। और अगश्ानसे चिपटे रहकर हम 
प्रगति नहीं कर झत्ते, इतनी बात जिन्होंने अच्छी सरह समस ली है 
वे गायोरी पुतरंचनात्री बात पर नई दृष्टिसे सोचते छमे है। 

सच पूछा जाय तो अब एक याव एवं घटकवे रूपमें अपना काम 
महीं कर सहता। जिले खोगोडा जीवन अनिवायंत परमस्धर ओऑव्योत 
होते वाद्य हैं उतनोबा एशं घटक मान कर उन सबके बीच सहवार 
सिद रिया जाय, तो ही मानव-जाति ध्रगति दर सश्ती है ये बात 
दोपेशी हराए स्पष्ट है। ऐसा करनेके लिए हमें पुराने विचारोतों छोड 
डना पड़ेगा, पुरानी परश्यशे ढाहर निशछला होगा ॥ जिन छोगोके 
जीवनी माज शा हमने उप्रेशा शी है उनसे जीवनमें हमें ओतजप्रोत 
होता परेंा खपा स्थापर संगदतरों आइव डाडशर स्वावप्म्यदशी 


श्० 


अपेक्षा समान भूमिका पर रवे हुए और आत्मीयताके भावसे पुप्ट बनें 
हुए परस्परावछम्बनका विकास करना होगा। 


यह जडमूलसे होनेवाली जीवन-काति है। इसके लिए (१) विचार 
परिवतंन, (२) जीवन-सरिवर्तत और (३) समाज-परिवर्तनकी त्रिविध 
ऋ्राति सिद्ध करना अनिवार्य है। यह सच है कि विचार-परिवर्ततस ही 
मनुष्य अन्य दो परिब्र्तत करनेके लिए तैयार होता है; परन्तु जीवन 
ऐसी गूढ वस्तु है कि उसमें ये तीनो परिवर्तन किसी त्रमसे नही होते, 
चल्फि एक-दूसरे पर अपना प्रभाव डालते है । कभी कभी सभाज-परिवर्तन 
हो जानेके बाद ही मनुष्य विचार-परिवर्ततके छिए तैयार होता है। 
इसलिए ये तोनों क्रिया एक्साय ही की जानी चाहिये । एकके 
बाद एक क्राति करके अगर रुकेगे, तों इसी एक बातके कारण हमें 
असफलताका सामता करना पडेगा । विचार और आचार साथ ही 
साथ आगे बढ़ते है। और इसीलिए इन दोनोको जीवनके दो पख्र कहा 
गया है। एक पखक्रे आधार पर कोई पक्षी आकाशमें उड नहीं सकक्‍ता। 

हम शहर और गावकी बात कर रहे थे। शहरोका अर्थ है रुघा 
हुआ जीवन घनी वस्ती, कवृतरखानों जैसे मकान, सकरी गलिया और 
गदे मुहल्ले। खेतों, बगीची, वनस्पति, पशु-पक्षी और खुले आकाशका 
अभाव । सारी चीजे वाजारमे जाकर खरीदना । पैसेके बिना कोई काम 
हो ही नहीं सकता और पैसा हो तो सब कुछ मिल सकता है ऐसी 
मान्यता । ऐसे जीवनका नाम शहर है। इस स्थितिको सुधारनेके सदियोसे 
निरल्तर प्रयत्व चल रहे हैं। उनमें सफलता भी मिलती है। फिर भी 
इंहरका जीवन यानी रुधा हुआ जीवन, यह दोप तो दिनोदिन बढेता 
ही जाता हे। झहरका जीवन “जीवन-विहीन जीवन है, ऐसा वर्णन 
हमे पसन्द नहीं आधेगा, परन्तु इसमें जरासी भी अतिशगोविंत नही है| 
झहरी जीवनको सुधारनेका एक ही उपाय है। वह यह कि पहले 
गांवाकों मुवारा जाय॥ झहरों पर भावोका जो आधार है उसे कम 
किया जाय और जीवनके लिए सच्चे अर्थमे उपयोगी सारी सुविधायें 
गाबोसे पहचा दी जाय॥ गावोकी सस्कृति यदि खुधर जाम, अद्यतन 
हो जाय, ता शहराकों समस्या अपने-आप हल हो जायगी। 


श्र 


जब कभी सपत्तिके समान बटवारेक्ी बात विवल्ती है तव एक 
सीधा और सच्चा प्रइन यह पूछा जाता है-' सपमें समान रूपसे 
बादी जा सके इतनी सपत्ति हमारे पास है कहा ? दरिद्रताफा समान 
बटबारा बरनेंसे भा विसका लछाम होगारी! 

इसलिए सपत्तिके बटवारेकी बात तभी को जा सकती हैं, जब 
हमने पर्याप्त मात्रा्में भम्पत्ति उसान्न की हो। और यह तो बिलबुछ 
स्पप्ट है कि अधिक सम्पत्ति तभी उत्पन्न होगी जब बू शलहतासे 
सपत्ति उत्पन्न करनेवाले छोग देशसे अधिक मस्यामें हो तथा सपत्तिको 
कषबार देनेके! लिए हमारे पाम पूरा कच्चा माछ भी हो या हमने उसे 
उत्पन्न किया हो । और यह सब तभी ममव होगा जब हम बहूतसे 
छोगोकों सालीस दें, उनमें सपलि उत्पन्न करनेका रस पैदा बरे और 
बध्चा मा नथा तैयार माल एक-दूसरेशों पहचानेयाड़े लोगोंमें झत्रुता 
नहीं परन्तु आत्मीयता उत्पन्न बरे। 

विज्ञान, संगठन सथा परस्पर आत्मीयता इन तौनोंके मेले ही 
अब हम मनुप्पकी दरिद्रताकों मिदा सरुगे तथा दिनोदित बढ़ती जा 
रही जनसारंप्राे प्रश्नों हड वर सरगे। 

भऔौर अब वेयद गपलि बढ़ानेते उ्देश्यकों नजरते सामने रखनेसे 
वाम नहीं घरेगा । संपत्ति प्राज्न करनेक बाद अन्त जो सुपिधायें, 
गुल, सपाप और सरशति हम प्राप्त करता अथवा विशसित बरना चाहते 
है, एसरे छिए्‌ हम अछग पोजना और अछग धबूलि वि्नादिए करे ? 
जीवनरी प्रदूत्ति ही ऐसी बया न हा, जा जीवनरो गारी आवश्याताये 
पूरी बरे?े 

पा हमारे सामयें एक बहा प्रश्त शाह होता है । आड़ तर 
हमले आपसी अधिपवर प्रदुलियों ब्यशिया पुर्पाधप् जोर वर घढाईं। 
गापति उप्र परना, हाने प्राप अत. अनुसघान शरना समाज-मंेंदा 
वरना, राग बरना -- इस गदरे दीठे बस्यकियों प्रैर्या, ध्यवितषा 
पुरुषापं भौर ब्यक्िशा बताद रहता था। इससे दृशरारी गटायता को 


हो जातो पी, परसु गरद्रर, बारीयर या शारहनक अपमे, सष्पागीरे 
कूपमें हरी। 








भ्या ताये 


श्र 


ऐसी समूची व्यवस्थाकों आजकल “प्राइवेट सेक्टर” कहा 
जाता है। 


समाजवाद तथा साम्यवाद इस व्यवस्थाका विरोध करके प्रजाकी 
सम्मतिसे स्थापित सरकार द्वारा छोक-कल्याणके सादे कार्य करना 
चाहते हैँ। इसमें ध्यवितके हाथमे नहीं परन्तु समष्टिके प्रतिनिधियोंक्ति 
हाथमें सपूर्ण सत्ता रहती है। और केन्द्रीकरणके सारे दोप देखते ह्दी 
देखते उसमे उत्पन्न हो जाते है। आजकी सरकारे इसे ' पब्लिक सेवटर ' 
कहती हैं। परन्तु वास्तवर्में यह "स्टेट सेक्टर ” है। इस सरकारी सेक्टरमें 
कल्पना सरकारी, योजना सरकारी, उसे व्यवहारका रूप देनेवाले लोग 
भी सरकारी होते हैँ और सारा नियत्रण एक सरकारी केन्द्रस होता है। 
इसमें छोगोकी सूझ-वूझ, लोगोके उत्साह तथा छोगोवी व्यवस्याके लिए 
कोई अवकाश नहीं होता। 


इन दोनोंसे भिन्न विकेन्द्रित परन्तु सहकारी व्यवस्था चछाती हो, 
तो उसे “पब्लिक सेक्टर ” कहा जायगा। वही सच्ची सार्वजनिक व्यवस्था 
होगी। जितने छोगोको झिसी व्यवस्थाका छाम मिलनेबाला हो वे स्वयं 
उस व्यवस्थाका विचार करे, अच्छी योजना बनायें, ऐसा तत्र खडा करे 
जिसमें सबके प्रयत्नोके लिए मौका हो तथा मालिक और सौकर, सेव्य 
और सेवक, शासक और शासित, राजा और प्रजाका द्ेैत ययासमंब 
रहने ही न दें । ऐसी व्यवस्थाको ही सावंजनिक व्यवस्था कहां जा 
सकता है। 


इस व्यवस्थामें कुनवा, परिवार, जाति, घम्म, पय या सप्रदाय जैसे 
सकुचित और एकागी सगठनके लिए कोई अवकाश नहीं हो सकक्‍ता। 
आदर्श व्यवस्था यह होगी कि क्रिसी स्थान या प्रदेशों रहनेवाले सारे 
लोग आपसके विचार-विनिमयमे तथा परस्पर साहकारसे सामुदायिक 
जीवनका निर्माण करे और उस योजनाकों चलानेके लिए आवश्यक 
शक्ति समाजसे ही पैदा करे। 

इस प्रकारशों आदर्भ व्यवस्थाक्षी अपनी सस्हृति भी सर्जकल्याण- 
कारी सबा सर्वोदियी होगी। 


३ 


मंतोका बचने है: “घट घट बसता राम रमेया '। इस सिद्धान्त 
स्वीकार करके छोटे-यर्ड सभी व्यक्तियोका जिसमें समान समादर हो, 
ऐसी यह व्यवस्था होगी । उसमे सवत्री सूप्तन्यूझवा आदर होगा, 
गंवकी सुविधाओका ध्यान रखा जायगा और सकी प्रतिप्ठाकी रक्षा 
शो जायगी। 


ऐसी समाज-व्यवस्थामें मजदूरोगा संगठन अछग, ब्ारखानोके 
मालिकोरा अलग तथा ग्राहकोशा अछुस -- इस प्रसारके संघर्ष-- 'मूछकः 
संगझनोंने लिए अवबड्राश्त हो ही नहीं सफ़ता। “सब कोई अपने 
अपने स्वार्यर लिए जागरूप रहे और उनकी समान वछवादों सीचा- 
सानीगे सरवी खुविधाओरी रक्षा हो” -- दस प्रवारकी बल्पनाको 
जहमे नष्ट कर दिया जायगा। में जिसकी सेवा छेता हैं यट हर प्रवारसे 
युसी रहे, उसकी सर्वांगीष उद्नति हो, ऐसा सोचनेकी मानवता मुझमें 
जयो ने होनी बराहिय ? और में स्वय जिसवी सेवा करता हू उसे हर 
प्रशारका सस्तोध है, ऐसा यजमान और अतिथिजा सम्बन्ध मे मपोन 
सत्ीजार बरू? रीबाताती, संप्ं और वाय-छोष बयां मनप्यक्ी 
मलुप्यताने छक्षण हैं? परिदारमें सो हम ऐसा बातावरण नहीं ग्फते। 
पजमान और अतिषिके बीच झवं हम ऐसा सम्बन्ध पसर्‌द नहीं करने, 
सो सरपारी और समृद्ध झोवन जीनेढे लिए जितना संहहार आवश्यक 
है उनने ध्थाएव संगदतमें प्रम भौर गेदारा आदान-प्रदान बरनेता 
वाठायरणश -म को से उत्पन्न कर ? 











हमारा साम्तास्य नियम ऐसा होना घाहिये हि जिएले छागोके माय 
एस अपता जीवन आीतप्रार दर सर उतते ही स्तोगारे साथ मेषता 
आदान-द्दाते शरें। इस खरा भाजन बइतानबाद कार दो देनेशाले, 
पता राय बातेबाक क्र दाखाना बर्ेश गोप करनेवादे छाद हमारे 
सहकारी भर जीदतर हादी रात जायगे। बाद सच्ची रारि है। ये मद 
हूपा दग्थिम 
दस कित दे मी शतर-दृगोरे ररजन घाने शान बी 
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शर्म धर्मरप, दपझर भर कदम भेद शापरु नहीं ह। शरके |] 


सोग शक्र-द्रसोरे दकपेश सिल ब्राइम बग्नेगा 
कापनेदा दे करे 
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आज तक हमने अपनी धर्मभावनाके अनुसार अपना संगठन क्या । 
अब हम अपने व्यापक सामाजिक जीवनके अनुरूप अपनी धर्मभाववाकी 
रचना करेगे अथवा उसका विकास करेगे। यही अहिसाका, प्रेमका, 
परस्पर आदरका और आत्मीयताका मार्ग है। 


ऐसे कुदरती और सास्कृतिक जीवन-सगठनके साथ जिस प्रकार 
शोपणकी नीति नहीं टिक सकती, उसी प्रकार रुधा हुआ शहरी जीवन 
भी नहीं टिकेगा और परस्पर उपेक्षाका सूखा हुआ जीवन भी नहीं 
टिक सकेगा। 

अब हम एक दूसरी दृष्टिसे इस प्रश्नफा विद्यर करेंगे। सहकारके 
अभावमें मानव-जीवन सभव नहीं होवा। इसीलिए तो मनुष्य समाजकी 
स्थापना करता है। इस सामाजिक जीवनका विकास करने, परस्पर 
सहकार सिद्ध करनेके मुख्य साथन दो है: (१ ) भाषा और (२) स्था- 
नातर करते यानी छोगोंसे मिलने के लिए जाने-आनेकी सुविधा। इसीलिए 
एक भाषावाले छोगोका अपने-आप एक अछग प्रदेश वन जाता है। और 
जो छोग एक-दूसरेके पास जा सकते हैं, वे आपसमे अपने अनुभवोफा, 
सेवाका और जीवनका आदान-प्रदात करते हैं । इनमे से भाषावा क्षेत्र 
सहकार और पुरुपार्थके अनुसार विशाल अथवा सकुचित होता है। 


आजकल हम यह तो समझने छंगे हैं कि सामाजिक सगठनमें 
भाषाका कितना प्रभाव होता है, परन्तु इस बातका हम तदस्थ वृत्ति 
रासकर येजानिक दष्टिसे विचार नहीं कर पाते । भाववाके वश होकर 
हैम इस सार प्रइनक्रा उलझा देते है। 

परन्तु उस प्रब्नक्रा हम यही छाड दे। 

एक -दुसरका मिठने जानके मुख्य साधन तो रास्ते ही है। जब तक 
पैदर याष्राव अधिक सृविधाये जोवनमे नहीं थी तब तक सुबह रखाना 
होकर शाम तक घर झट आनेवाट खाया बीच ही ययादावित दैनिक 
सहकार स्वा्नायित्त था। उसे टांग पचक्राशी कहते थे। आये चलकर 
जय बैजशाटा आदट आर पत्ता रास्त बसे जब यातायात बटा। दनिएश 
गहकायरओा क्षत्र भी बड़ा। 
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परन्तु यात्राकी वड़ी कुदरती सुविधा नदीके प्रवाहके कारण 
मनुप्यको प्राप्त हुई। किसी एक नदीके कारण जिन छोगोंवा सम्बन्ध 
बधा, उनका जीवन एक, उनकी संस्कृति एक। जहा खेती और यात्रा 
दोनोंका आधार नदी पर होता था वहा नदी-मातृक सस्कृतिकी स्थापना 
होती थी। 

अव नदीका स्थान रेलमार्गनें ले लिया है॥ केरल और कोकणमें 
जिस प्रकार आम रास्तोंके दोनो ओर मीछो तक मकान बनते हैँ और 
गाव तथा शहर बसते हैं, उसी प्रकार भविप्यके श्वदर यदि रेलमार्गेके 
दोनो और हरूम्बाईमें वसाये जायं, तो अआजकी घनी बस्ती कम हो 
जाय और सब झहरोंके लिए “आगे रेल और पीछे खेत” वाली 
व्यवस्था सुलम हो जाय। 

बड़े शहरोका स्वभाद ही शोपणका अर्वात्‌ हिसाका होता है। 
और गांव शहरोके आशित बनकर झहरोंक्रे मक्ष्य वन जाते हैँ। रेलकी 
सुविधास यदि शहरोकी आबादीकों कम किया जाय और गावोंके 
सगठनकों विशाल और जीवन-ब्यापी बनाया जाय, तो छाहरी और 
शांबोबा भेद ही ले रहे। और आज जो रेलमार्ग शोपणकी नसें दन गये 
हैं, वे शोपणकी नरसें न रहकर पोषणवी रकक्‍्ठेवादिनिया वन जाय । 

इस प्रकार यदि देशके नेताओकी चित्तवृत्ति अ्ट्सिक अर्थात्‌ घोपण- 
विरोधी वन जाय, तो विज्ञानंत्री दो हुई सुविधाएं प्रजाहितके लिए 
सहायक हो जाय और विज्ञानके आाघार पर विकेन्द्रित होते हुए भी 
समृद्ध अहिसा-परायण सस्द्तिकी स्थापना हो, जिसमें आजके वर्ग-मूलक 
इस्दोगा नाम भी न रह जायगा। 

ऊपर मेने जिस एक बातठता थोटा इशारा जिया है, उसे दिस्ताश्स 
ममझना आवश्यक है। मैंने स्टेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टरवा जो 
मेंद बताया है, उस भेंदकों नई सम्हतित्रों स्थापनावे लिए अच्छी तरह 
समझ छेना चाहिये ॥ स्पमान्य जनताके समझनेने लिए थदि एच सूत्र 
देना हो, तो कहा जा सकता है द्लि मावी सर्वोदियी, बहिलक सस्दृतिकी 
योजनार्ये सरह्वरों नहीं परन्तु सहक्तारों होगी। सरवारी प्रवृतिमे हम 
राजनीतिक और बानूदी शक्ति दर आधार रखने हैं, जिसे टिक्याये 
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रखनेके छिए पुलिस और सेनाका खर्च वढाना अनिवायं होगा। परन्तु 
प्रजाकी प्रेरणा और सामाजिक सदुगुणोके विकाससे यदि हम सहकारी 
भ्रवृत्तिया चछाये, त्तो उनमें बर्गे-विप्रहके बजाय आत्मीयताका और 
प्रेमपूर्ण सेवाका ही वातावरण रहेगा । विज्ञानका उपयोग अध्यात्म-परायण 
मानवताके विकासमे सहायक होगा और आज जिसे हम “ इटिग्रेशन 
कहते है बहू अद्वत अपने-आप सिद्ध हो जायगा। “ इटिग्रेशन ' का आर्थ है 
अपूर्णांकके सहयोगसे उत्तरोत्तर बढनेवाले पूर्णाक। अन्तर्में जहा पूर्णत्व 
है. वही श्ञाति, सामर्थ्य और समृद्धि होगी । इस नवीन संस्ट्रृतिका 
हम ग्रह चिन्तन करते जाय और प्रत्यक्ष प्रयोगोके द्वारा अद्वेत 
सिद्ध करते जाय, यही मानव-जातिका आजका यृगधर्म है। 
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बलवान सेताकी अपेक्षा भी एक वस्तु अधिक बलवान है-- 
वह है परिपक्व विचार। 


-- विषदर हृशूगों 


विज्ञाव और उच्च कोटिके सगठनकी सहायताते होनेवाले कार्यके 


आतरिक मूल्य पर आधारित हमारी भावी ग्राम-संस्टतिका समय अब 
पक चुका है। 
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१ 
संस्कृति 
आजके गांवोंका चित्र 


भारतीय गावोकी वर्तमान स्थिति विकास और प्रगतिवी नहीं, 
परस्तु नैराश्यक्ों है। इसका कारण यह है कि ग्राम-सस्दृति गतिशून्य 
बन चुकी है। थाहरी दुनियामे उसका सम्वन्ध-विच्छेद हो गया है। 
ग्राम-समाजका संगठन टूट रहा है और काम करनेंके पुराने तसीकोमें 
सुपार नहीं हो रहा है। प्रामदामी जोवन-यापनके लिए स्पमें पहा 
रहता हैं और उसकी आधीसे ज्यादा शक्ति जीवन-निर्वाहकी प्रारभिक 
आवश्यक्ताए पूरी करनेमें ही खचं हो जातो है, जीवन-स्तरको ऊचा 
करनेके लिए कोई शक्ति झोप मही रह जाती । फिर सास्दृतिक प्रगयतिवी तो 
बात ही कहा आती है? नये जमानेकी सुविधाएं और साधन गावमें 
उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार भौतिक परिस्यिति प्रतिकूल है, और 
सामाजिक भी अनुकूल नहीं है। गावमे जो विशिष्ट वर्ग था वह अभी 
तक भुस्वामियातरा या, अब छोटे पूजीपतियोत्रा हो रहा है, जो प्राम- 
निवासियोते शापण पर जीवित रहता है या फिर शहरोमें जाकर 
बस रहता है। जातिप्रया, जो पहले समराजकों श्रेणोदद्ध करदे किसी 
अश तऊ प्रगतिर्म सद्ायक होती थी, अब समाजको विमकत करती 
है, और ऊच-नोचकी भावना पेद्ा करती है। इस प्रवार प्रामनिवामी 
बरगीबे मौतिर और सामाजिक दोनों पाटोमे पिस रहा है। वह अपने 
पुराने धपे पुराने ही दगसे करता जा रहा है और समसारके प्रगविशीरद 
प्रयाहसे बट पृपण्‌ पद्ा हुआ है। ज्ञानरो बूद्धिता कोई प्रभाव उसके 
बाम पर नहीं पढ़ रहा है। परिदार और जावि पर आधारित छाम- 
संगडनरा पुराता दाचा भी दीछा पष्ट यया है। दाद आद बेवड परशेसमें 


है 
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रहनेयाछोका घटक मात्र रह गया है। उनके एकताके सम्बन्ध छिन्न- 
भिन्न हो गये है। उपरोक्त प्रतिकूछ परिस्थितियों पर ग्रामवासौका 
कोई काबू नहीं है। और न वह उन्हे समझ पाता है। वह उस 
मनुष्यकी भाति है जो यह नही जानता कि उसे कहा जाना है और 
क्या करना है। 


दुरवस्थाके कारण 


ग्राम-जीवनकी इस शिथिलता, शोपण और अलगावका कारण 
वे परिस्थितिया है, जिनके कारण यहाके साघन और अवसर सौमित 
और सकुचित हो गये हैं। निर्माणका अभिक्रम गावके खास खास लोगोगें 
ही रह गया है और उनसे भी गावके विकासमें बहुत थोडा योग 
मिलता है। इस कारण गावके जन-साधारणकी भी निर्माण-झक्ति 
अत्यत सकुचित रह गई है। यदि उनमें यह निर्माण-शक्ति जाग्रत हो, 
तो आजकी निर्धनताके स्थान पर सम्पन्नता बढ सकती है। 

मानव-इतिहासमे भिन्न-मिन्न युगो अर्थात्‌ काष्ठयुग, परापाण-युग, 
धातुयुग, विद्युट-युग और अब अधुयुगका क्रमश: विकास हुआ है। 
उससे एक सबक हम सीख सकते है । एक युगके बाद दुसरे युगके विकासका 
अर्थ यह नही है कि प्रकृतिके साधन पहले कम थे और अब बढ गये, वल्कि 
यह है कि मनुष्यके मस्तिष्ककी ग्रहण-शक्ति बढती गई है। काप्ठपुगमें 
भी आगामी युगोके सारे तत्त्व मौजूद थे, परन्तु मनुष्य उनको धीरे 
धीरे ही समझ सका। जैसे-जैसे उसे प्रकृतिकी शक्तियोका रहस्य मालूम 
होता गया बहू उनको उपयोगमे लाता गया। प्रकृति-प्रदत्त पदार्थों 
और शक्तियोका मानवीय हितके लिए उपयोग करना ही सम्पत्तिका 
उत्पादन है। अत उसका सौधा सम्बन्ध मनुष्यकी अपनी ग्रहण करनेकी 
शक्तिके विकाससे है। हर मनुष्यमे यह शक्ति अतनिहित है और 
जितता उसका विकास होगा, उतना ही ससारमें सम्पत्तिका प्रादुर्भाव 
होगा । आज ससारमें जो दरिद्रता और अभाव है, उसका कारण 
यह है कि थोडेसे विशिष्ट लोगोमे यह शक्ति जागृत हुई है और 
जन-समूहमे सोयी पडी है। कुछ अल्पसख्यक शक्तिशाली छोगोके वल 


संस्कृति फः 
पर समार न तो सम्पन्न हो सकता है, न सुखी। यदि हरएक 
भनृप्यको कार्य करनेका अवसर मिले, तो ही समाज सुखी और सपन्न 
हो सकता है। सामाजिक समानताके आदर्शका भी यही छक्ष्य है। 
सामाजिक समानता प्रत्येक व्यक्तिको उसकी शक्तिके अनुसार काम 
करनेका अवसर और सुविधा देती है, जिससे वह सामाजिक सम्पन्नतामें 
अपना योग देता है । हमें प्रत्येक रोगीरी व्यक्तिगत चिकित्सा 
भी करनी होगी और सामान्यत रोगको मिटानेके लिए समाजक्ी 
स्थितिकों भी बदलना होगा। अर्थात्‌ ग्रामनिवासी और ग्राम-परिस्थिति 
दोनोका एंकसाय सुधार करना आवश्यक है। तमी गावोमे वर्तमान 
शिथिलताके स्थान पर प्रगति और जायूतिकी स्थिति पैदा होगी। 


राष्ट्रकों गांधोजीकी सबसे महान देन 


ग्राधीजी कहां करते ये क्ि राष्ट्रको उनकी सबसे बड़ी देन नई 
तालीम है। उन्होनें सम्न लिया या कि नई तालीम ही मनुष्पके 
बिकासकी कुंजी है। उन्होनें उसमें जीवनके प्रत्येक क्षणमें व्यक्ति 
त्वके विक्रासकी पद्धति देखी थी। विकास कर्मकी प्रतिश्रियाके अनुसार 
होता है। मनुप्यकी क्रिया ऐसी होनी चाहिये कि उसकी प्रतिक्रिया 
उत्तम हो। क़ियासे होनेवाले छाभोकों दो भागोमें बाटा जा सकता 
है। एक तो उससे मनुप्यके ज्ञानका और उसके गुणोका उत्तपं होता 
है, इसे हम उसका आन्‍्तरिक मूल्य कहेंगे। दूसरे, उससे भौतिक 
उत्पादन बढ़ता है, यह उसका वाह्म मूल्य है। यदि मनुप्य आतरिक 
मूल्यकों लक्ष्म रखकर काम करता है, दो वाह्म मूल्य उसे स्वत. 
प्राप्त हो जायेगा। परन्तु यदि वह बेवछ बाहा मूल्य पर ध्यान रखता 
है, तो आन्तरिक मूल्य भी नहीं मिलेगा और वाह्म मूल्यमें भी कमी 
आवेगी । मनुष्यक्रा कर्म वाह्य रुपमें तभी स्थभप्रद होता है जब उससे 
आओल्वरिक छामे भी पहुंचे । इससे मनुप्यक्ते समग्र विकासके सिद्धान्तका 
प्रतिरादन होता है। जिसका अफ़्तरिक गुण-दिकास हुआ है, उसे 
प्रायः भौतिक अमाद भी नहीं रहेगा। जन-साधारणवा गुण-विद्ास 
हो जाये तो उन्हें भी विश्रिष्ट वर्गसे हानि पहुचनेकी कोई आश्यका 
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नही रहेगी। उनमें और वर्गे-विश्ेषमें जो अन्तर अथवा विपमता है, 
बह भी स्वयं कम हो जायेगी और वर्ग-विशेपके नेतृत्व और मार्ग 
दर्शनकी आवश्यकता भी उन्हे न रहेगी। 


कर्म शिक्षामूलक ओर गौरबपूर्ण हो 
१. स्वरोजी 


मनुष्यक्रे कर्मकी प्रतिक्रिया क्‍्ताके रुख पर निर्भर है और इस 
वात पर भी कि काम किस स्थितिमें किया गया है। प्राय. तो कामकी 
स्थिति ही निर्णायक होती है। यदि मनुष्य अपना ही काम करता है, यदि 
उसकी स्थिति एक स्वाधीन कर्मीकी होती है, तो उसे ज्यादा गौरवका 
अनुभव होता है। वह अपनी सपूर्ण शबित छगाकर कामको सफल 
बनानेकी चेष्टा करता है, अतएवं उसके व्यक्तित्वका विकास भी 
होता है। परन्तु यदि वह दुसरेके अथीन हो तो उसके अभिकम नप्ट 
हो जाते है। वह कमस्े कमर काम करेगा और हीवताकी भावना महंसूस 
करेगा। स्वाघीत-कर्मी (इल्लन्था/ञा०/०१) मनुष्यकी दृष्टि आन्तरिक 
मूल्यों पर रहेगी, छेकिन किसीके मातहत काम करनेवालेकी दृष्टि केवल 
वाह्म मूल्य पर होगी। इस प्रकार का्येकी स्वाधीनतासे -- स्वरोजीस 
ही कर्तृत्वके ग्ौरवकी रक्षा होती है और श्षैक्षणिक मूल्य भी उसीमें 
होता है। कार्यक्र्ताके विकासके लिए यह आवश्यक है। हमें यह समझ 
लेना चाहिये कि सहकारी सगठनमें काम करना भी स्वाथीन कार्य करने 
जैसा ही है। सहकारी पद्धतिमे स्वरोजीके मूल दत्त्वके साथ सगठनका 
छाभ भी हमें मिलता है। 
२. सामाजिक प्रतिष्ठा 


अगर मनुष्य ऐसे काममे रूगा रहता है जिसको समाज हीन 
मानता है, तो उस कामकी प्रतिक्रिया उसके विकासमें बाधक होती है। 
बह उसके गौरव और स्वाभिमान दथा आत्म-विश्वासको घटाती है, 
और वह अपमानका अनुभव करता है। प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाके 
कारण उस काममे वह छगा भक्ते ही रहे, परन्तु उसका आन्दरिक 


संस्कृति ७ 


गुणोत्कर्प नहीं हीगा। समराजकछे छिए बह काम चाहे जितता आवश्यक 
और उपयोगी हो, परन्तु आमदनी और इज्जतकी कमसोटीमे उसका 
मूल्य कम ही रहेगा। महामासतमें कर्णकी कथा इस सामाजिक सत्यया 
स्पप्ट उदाहरण है: 
मूत्रों वा सूतपुश्नो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌। 
दैवायत्तम्‌ कुछे जन्म मदायत्तम्‌ तु पौरुषम्‌ ॥ 

समाजके तिरस्मारके विसद्ध कर्णफा यह रोपपूर्ण प्रतिवाद सर्वया 
स्थायगंगत है। समाजमे वितले ही कर्ण है, जिनया निजस्या कोर अपराध 
ने होते हुए भी उनता व्यविवित्व बुघछ दिया जाता है। गावोसे काम 
वाले षारीगर चमार, मोची, दुम्हार, घोवी और विभेषत्तर अत्यज 
हरिजतोबी आज यही स्थिति है। बर्णकी क्यासे हम सबको एवं सबके 
पिता है ॥। गंठत साप्रा्िक सूस्योरे वारण विसीयेः स्यक्तिस्वकों 
बुचछा नहीं जाता चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये दि समाज निहित 
स्वार्योरी मिद्धिशा साधन बन जाय। कर्णंके जैसी स्थितिमे जो लोग 
पड़े है उसयो अपता उच्चतम आत्म-विशास करनेका खुछा अवसर 
और सुविधा मिलती चाहिये, ताकि समाजके बल्याणमें ये अपना योग- 
दान पर गरेों। 

जो हीत प्रशारफे बाम या पेशे हैं, उनरे उरनेवादोशा सामा> 
जिए स्तर नोचा माना जाता हैं। यह दोष काम रीति और तरीशोईः 
सुपारते ही दूर हो खा हैं। अल्तमें यही एक उपाय है जिससे 
सामाजिर समस्या हेछ हो सत्राती है। सनुष्यत्री सैयामें विज्ञालरों उसमे 
चउपयोग हो सता है और होता चाहिये। प्राम और वेशोवे रूपा 
विशान इंहना बंदड़ गरता है कि ये रदब्छ० और सम्मानप्रद रत जायें। 
डद्ाटरचरे दिए, हम प्रामन्गरादी ब्रइन दर दिचार बरे। यट गादगी, 
तक बदुव जरूरी गेद्रा है। गया इस शासते लिए पृपर भगोवर्ग होना 
चार्हिये ?ै यरि हा सो उसरी सामाडिश स्थिति बदा होली चाड़िये? 
अदा गमाशगी एश जरूरी सेद्रा बरतेशे दिए उसके स्तरों सदा 
पहि नींचा करार दिया हाय में यह डात खा समगमे शक्ाती £ 


है वि 
दोदरी गइशगहरों दादव सरसनेदे रिए सेषाक्ना एक पृथर आयोजन 
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किया जाय। उस दशामे सेवाके इस आयोजनकों होन और तुच्छ 
सी मावना चाहिये, जैगा अभो माना जाता है; बल्कि उसे एक ऐसो 
विशिष्ट मेव्रा बना दिया जाना चाहिए, जिसमें विशेष ज्ञान और 
तालोमकी अवेक्षा होनो है। समाजकी इस जटिल समस्याका हल 
यही है कि सफाईके कामकों एक विश्विप्ट काम वना दिया जाय ! यदि 
यह म्पा्तर हो गया तो भगोका पेशा झायद खाद-निर्माणवा 
एक स्वतंत्र उद्योग बन जायेगा । यह तभो सभव हो सकता है 
जव भगोको उसका विशेष प्रश्चिक्षण दिया जाय और गावके खादके 
साधनोमे वृद्धि करते और स्थानीय बूडे-करकटसे भिन्न भिन्न प्रकारकी 
खाद तैयार करनेके वैज्ञानिक साधन मुहैया किये जाय। 

इसे प्रकार ज्ञान और वैज्ञानिक साधनोंसे सम्पन्न होने पर उस 
भगीके स्वोभिमानमें वृद्धि होगी और गावकी नजरमें भी उसका स्थान 
ऊचा उठेगा। खेतीकी पैदावार बढाने और सफाईका स्वास्थ्यप्रद बाता- 
वरण पैदा करनेवाले एक प्रमुख कार्यकर्ताके रूपमें गाव उसको मान्यता 
और महत्त्व देगा और उसे समुचित अर्थोप्ाज॑वकी सुविधा देगा। वह 
गोवरसे गैसप्लान्ट चलानेबाली योजनाका सचालक बनेगा, जिससे तैयार 
खादके अलावा ईंधनके लिए गैस मिल जायगो। इस स्थितिमें कामके 
आतरिक मूल्य अर्थात्‌ गुण-विकास पर भी उसकी नजर रहेगी, जिससे 
उसका पेशा और ऊचा उठ जायगा। 


है. नीरसताका सवाल 


गावके लगभग सभी वेझोके आन्तरिक मूल्य, जिनसे काम करने- 
बालोका गुप्रोत्कर्य होता था, आज समाप्त हो गये हैं। केवछ स्यूछ और 
भांतिक मूल्य रह गये है। अनएव उनमे कोई आनन्द नही रह गया है 
और परिणाम-स्वरूप वे भाररूप वन गये है। अतएव कोई आइ्चर्य 
नही हे कि आम-समुदायमे अपने पैतृक पेझोको छोडनेकी प्रवृत्ति 
पंदा हो रही है। फ्रिसान नहीं चाहता कि उसका लडका उच्च शिक्षा 
पाकर खेता करे। कारीगर भी ऐसा ही सोचता है। स्त्रिया भी घरके 
चूल्हा-चककीसे फुरसत पाना चाहती हैं। पढी-छिखी लडकी था सपन्न 


संस्कृति कु 
परिवारकों छड़कोका विवाह-सम्बन्ध वहा किया जाता है जहा झारीरिक 
श्रम कम करना पढ़े । समी वर्गोर्में वालकोंकों शिक्षा देनेकी प्रवृत्ति 
तो बढ़ रही है। परन्तु यदि शिक्षित व्यक्ति अपने घरेलू पेशोको छोड़ते 
जाय, तो वह स्थिति पैदा होगी जिसमें मूल व्यवमायोकी उपेक्षा होगी 
या वे अश्लिक्षित छोगोंके हाथमें ही रह जायगे । पेशोका ह्वास तो 
होगा ही, शिक्षित वर्ग सर्जेनात्मक कार्यसे वचित रह जायेगा । यह स्थिति 
बड़ी भयावह है और इसको सुधारनेके लिए मौलिक और व्यापक 
प्रयततको आवश्यकता है। इस समस्याका केवल एक ही हल है कि इन 
हीन मानें जानेवाले कामोको शिक्षाप्रद बदाया जाय । विज्ञान और 
व्यवस्थाकी सहायतामे उनका स्तर ऊचा उठाया जाय, ताकि उनके 
द्वारा व्यक्तित्वका वित्रास हो सके। 


४. क्सान 


खेलीके कामको कृषि-विद्यालयकरे फार्मके नमूने पर सगठित करना 
चाहिये। जिस तरह विद्यार्यी कृपिके अपने सैद्धान्तिक ज्ञानके परीक्षणके 
रुपमे खेतोमें काम करता है, उसो तरह किसान भो खेतीका काम ऐसे करे 
मानो जिसी प्रयोगग्ाछामें कृषि-विज्ञानवी भिन्न शाखाओं जैसे, जीव- 
विज्ञान, भूमि-रसायनशास्त्र, अयंशास्त्र, यत्र-विज्ञान, समाजथास्त्र 
आदिका अध्ययन कर रहे हो । इस तरह बाम किया जाय सो 
बाम बरनेवाछेके व्यक्तित्वके विक्रासका प्रभाव भौतिक उपजकी वद्धिमें 
दिलाई देंगा। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है विः क्रिसानोका 
साम्हतिवा विच्छेद मिट जायेगा और ससारके प्रगदियील 


न्‍ न्ञानसे 
उनका प्रत्यक्ष सम्पर्व हो जायेगा। ऐसे श्ानप्रद और छामप्रद 





दाभप्रद पेघ्ेकों 
कोई शिक्षित हिगान छोड़ना नहीं चाहेगा । और उपयुवत साधनों 


और ओऔजारोबे द्वारा तथा सह्कारी सेतीमें शामिल 
खेतीमें होनेवादी मौजूदा कड़ी सेहनतसे बच जायगा । चूकि शथ्रमर्ा 
उपयुत्त विभाजन होगा, इसलिए बह खेतीजा बम एक व्यवस्यित 
समय-विभागरें अनुसार कर स्रेगा। बाजवछ शिक्षित मनुष्यत्रों इस 
प्रशारक्े सुम्यवस्थित समय-विभाजनंत्री सबसे बडे चाह है। दिन और 


होकर बह 


१० ग्राम-संस्कृतिका अगला चरण 


रात धधेमे छगा रहना, जिसमे सास्कृतिक कार्यके लिए विश्लाम न हो, 
उसके लिए बहुत कष्ठकर है। ज्ञानके लिए भी उसकी उतनी ही भूख 
है जितनी भोजतके लिए और शिक्षित किसानवी इस आवश्यकताकी 
पूर्ति सुब्यवस्थित समय-विभाजनके द्वारा हो सकती है। 

यदि किसान कृपिको अपनी बुद्धिके विकासका साध्यम समझ ले, 
तो वह केवल कच्चे मालका उत्पादन नहीं करेगा । वरन्‌ स्थानीय 
कारीगरोकी सहायतासे वह उसे पक्के मालमें वदलनेको कोशिश करेंगा। 
यदि किसान केवछ कच्चा माल पैदा करके उसे बेच देगे, तो वे उद्योगके 
वाह्य और आन्तरिक दोनो मूल्योत्ते वचित रहेंगे। आन्तरिक मूल्यसे 
इसलिए वचित रहेगे कि उन्हे अपनी बुद्धि और क्रियाशक्तिके 
उपयोगका पूरा अवसर नहीं मिलेगा । पूरा अवसर तो पवक्ा माल 
बनानेकी क्रियामे ही मिलता है। उदाहरणके लिए, महुआके बीज 
एकत्र करनेमे किसानको अपनी बुद्धिका क्‍या प्रयोग करना पडता 
है? परन्तु महुआसे तेल निकालनेकी प्रवृत्तिमें महुआ एकत्र करनेसे अधिक 
बुछ्धिका उपयोग होगा और महुआके तेलसे साबुन वनाने मे और भी अधिक 
बुद्धि और शक्तिका उपयोग होगा। शिक्षित किसान उनके प्रयोगका 
अधिकसे अधिक अवसर चाहता है । जिंदनी कुशछता किसी बस्तुके 
उत्पादनमे लगी है उसीके अनुसार उसका स्थूछ मूल्य आक लिया 
जायेगा। साबुन वनानेवालोको तेल निकालनेवालेकी अपेक्षा और तेल 
निकालनेवालोकों महुआके बीज एकत्र करनेवालेकी अपेक्षा अधिक 
हिस्‍सा मिलेगा। कच्चे माल और पक्के मालके मूल्यो्में अन्तर होनेका 
यही कारण है। जो लछोग कहते हैँ कि प्रारभिक उत्पादनकों अधिक 
पुरस्कार मिलना चाहिये, क्योंकि वह समाजकी बुनियादी आवश्यकता- 
को पूरा करता है, वे मूल्याकनके उपरोक्त सिद्धान्दकों भूल जाते है। 
किसानको सममूल्य या अधिक पुरस्कार केवल कच्चे मालकी स्वय 
पत्रका बनानेसे हा मिलू सकता है। 
५. कारीगर 

अब हम ग्रामीण उद्योगोके अर्थशास्तको समझ सकेंगे। उनसे 
किसानकी अपक्षा कारीगर्का ज्यादा सीधा वास्ता है। अतएव जैसे जैत्ते 


संस्क्त्ति श्र 


ग्रामोद्योगोंका हंस होता गया है वैसे वैसे ये कारीगर बेकार मजदूरोकी 
श्रेणीमें दाखिल होते गये हूँ, जौर जीवनके वाह्य और आस्तरिक दोनो 
मूल्योंतते वचित हीते गये है । कभी कभी उनको कुछ फुटकर काम मिल 
जाता है, जिससे केवल कुछ स्थूल लाभ प्राप्त होता है। उनके पेशमें कोई 
'सियिरता नही रह गई है । इसलिए वे अपने उद्योगत्रा विकास नहीं कर 
सकते, उसकी परम्पराओंका निर्माण नहीं कर सकते। उनकी सस्तानकों 
अपने उद्योगकी परम्पराओकी विरासत नही मिलती, जिससे वे जीविकाकी 
त्तराक्षमें यहा-वहा भमटबते रहते हूँ। इस तरह उनको परम्परागत 
सम्बृति नष्ट हो गयी है। अर्य-व्यवस्था मनुप्यत्ते छिए है, मनुप्य 
अर्थ-ब्यवस्थाके लिए नही है। मनुप्यको आन्तरिक अथवा पूर्ण विदाससे 
चित रखनेका कोई अधिवार अर्व-व्यदस्थाको नहीं हैं; और न केवल 
बाह्य या भौतिक मूल्योके छिए मनुप्यको काममें जौतनेफा उसे अधिवार 
हैं। इस कारण यदि ग्रामनिवासियोकों अर्थ-व्यवस्याता दाम हम नहीं 
बनाना चाहते, तो ग्रामीण उद्योग-धन्धोकों नप्ट नहीं होने देना चाहिये । 
विज्ञानकी सहायतासे उनकी प्रक्रियाओमे सुधार करना चाहिये। ऐसा 
नहीं करेगे तो विज्ञान ग्रामवासियोरे विक्रासमें वथाघरु वन जायगा। 


इसलिए कच्चे मालको पक्का बतानेकी स्थानीय प्रक्रियात्रों वायम 
रखते हुए कारीगरके श्रमके बोझको हलका बरना चाहिये। अपने 
कामबी अमुक क्षियाओमे यत्रशक्ित दाखिल करनेसे यह लक्ष्य सिद्ध 
हो सकता है। इस बातंवी चर्चा हम वादमें विस्तारसे करेगे। यहा 
तो इतना ही बहना है कि कारीगर केवल भौतिक उत्पादनशो दत्टिसें 
रखकर काम न करे, अपने कौशछ ओर ज्ञानमें वृद्धि करनेकी दृष्टि 
भी रसे। उसे बैवल कारीगर हो नहीं, कलाकार भी होना चाहिये। बह 
अपने सख्यवसायत्रा इजीनतियर बनें। उसको यत्र्छावी श्रिक्षा मिले 
लौर उसका कारखाना उस ज्ञानकी बृद्धिके लिए प्रयोगशादा बने, 
ताकि अपने ख्यवत्तायके नर्य नये तरोकोक्रो वह ग्रहण बर सते। यदि 
उमीमें उसको एक इजीनियरकी कुशछता और सम्मान मिल गे, 
सो बह दूसरे कामों या नौररीकों क्यो तह्यश करता फिरेगा ? अपने 
ब्यदमायर्म हो दसकी ऊचो-येन्‍कपो आवाक्षाओक पूलि ही सकेगो। 
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कहावत है कि जो हाथ पालना झुछाता है वही ससार पद 
राज्य करता है । यह स्त्रियोका विशेषाधिकार है। स्त्रियोके घरके भीतरी 
तथा बाहरी कार्यो एवं कर्तव्योकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये, जिससे 
कि वे अपने अधिकारको प्राप्त कर सके। एक स्त्रीको इतनी योग्यता 
प्राप्त कर लेती चाहिये, जिससे कि वह अपने वच्चेको राज्य करने 
अथवा दूसरे शब्दोमें ससारकी सेवा करनेकी तालीम दे सके। बालकोके 
व्यवितत्वको ऊचा उठानेके लिए उसे बालन्मनोविज्ञानका समुचित 
ज्ञान होता आवश्यक है। उसे समाजशास्त्रका ज्ञान होना भी आव 
इसक है, जिससे कि वह बच्चेको बदलते हुए सामाजिक वातावरणमे 
रहने योग्य बना सके। उसे ससारके जीवन-स्रोतोंसे भी संपर्क स्थापित 
करना चाहिये, ताकि वह अपने बच्चेको जीवनमे जिम्मेदारिया उठाने 
योग्य बना सके। पारिवारिक जीवनकों अधिक समृद्ध वनानेके लिए 
उसमे कलाका प्रेम भी होना चाहिये। यदि ग्रामीण स्त्रियोंकोी भी 
ऐसा बनाना है, तो उनकी जीवन-पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि समस्त 
दिशाओमें विकास करनेका उन्हे मौका मिले) उनके कार्योंका आयोजन 
इस प्रकारका होना चाहिये, जिससे कि उन्हे इन गुणोंकों प्राप्त 
करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण मिल सके। उन्हे रसोई-धरको प्रुष्टिप्रद 
भोजनकी प्रयोगशालाके रूपमे तैयार करना चाहिये । उन्हें शाक-भाजीकी 
बाडी रगाना चाहिये और इस तरह छग्राना चाहिये कि उसके द्वारा 
वे बच्चोको वनस्पति-शास्त्रका प्रारभिक ज्ञान दे सके। उनको गृह- 
प्रवन्ध इस प्रकारस करना चाहिये, जिससे कि रोजमर्राके काम करनेके 
घण्ट कमसे कम हो सक और शोप समयमे वे ग्राम-सभाजके लिए 
कामकी जिम्मेदारियाकों अपने ऊपर के सके। ब्तनोकों साफ करनेके 
उपयुक्त तरीके निश्रालन चाहिये, ताकि कम परिश्रमससे सफाई हो सके। 
संयुक्त परियार प्रथाक टटनेसे अब परिवारसे श्रमका विभाजन संभव 
नहीं रह गया कृ, इसलिए कुछ कार्य जैसे कपड़े धोना, आठा पौसना 
इग्यादिका प्रवस्थ ग्रामस्‍्तर पर सकत रूपसे करता चाहिये, जिससे कि 
प्रव्यक परिवारका कार्यभार कम हा सक। अलग-अलग व्यक्तों द्वारा 





संस्कृति श्३ 


अलग अलग गो-पालनकी प्रथाको एक ग्रामीण डेरीमें परिणत कर देना 

: चाहिये तथा साथ ही साथ सहकारी खेतीको भी अपनाना चाहिये। 
गृह-जीवनकी यह पुनव्य॑वस्था स्त्रियोका बोझ हलका कर देगी और 
उन्हें ऊपर लिखे हुए आन्तरिक गुण-विकासके लिए काफ़ो मौका और 
समय प्रदान करेगी। 


निवासकी स्थिति 


जिस भ्रकारसे आत्माके लिए शरीर है, उसी प्रकार मनुष्यके 
लिए घर है। जंसे आत्माकी उन्नतिके लिए झरीर एक साधन है 
(शरीरमाद्य खलु धर्म-साधनम्‌), उसी प्रकार धर मनुष्यके रहन-सहन 
और वातावरणका स्वरूप निश्चित करता है। मनुष्य पर उसके रहन-सहनका 
वैसा ही प्रभाव पटता है जैसा उसके कामके वातावरणका। यदि उसका 
रहन-सहेन गदा और निःहृष्ट हो, तो उसकी कलात्मक प्रवृत्ति मन्द पड़ 
जाती है । जो मनुप्य अधिक समय तक गये वातावरणमें रहता है, 
बह उसवा आदी हो जाता है और उसकी दृष्टिकों वह बुरा नहीं 
मालूम होता । और अपने निवास-स्थानसे भी उसको इतना मोह 
हो जाता है कि गावक्े वाहर आइर्षक स्थात मिलें, तो भी बह 
उसको नहीं छोड़ना चाहता। 

हमारे अधिकाश ग्रावोबी यही दक्मा है । बहाके रहन-सहतमें 
प्रामवासीकी योजक बुद्धिके अभाव और जड़ताकी प्रनिच्छाया पड़ रही 
है। पीडी-दर-पीडी उनका ह्वास हो रहा है। मब्रान बनानेसे न कोई 
विचार होता है और न योजना। जनसस्याकी वृद्धिके साथ बढ़ते 
हुए परिवारके लिए गावक्ती सोमा बढ़ाकर नये मकान बनानेके बजाय 
मौजूदा मकानकों ही बढ़ा दिया जाता है। उससे परिणाम यह होता 
है कि बायुका सचार रुक जाता है और रास्तेकी जगह घिर जाती 
है। प्राय पशुशालाकों ही रहनेके! कमरेमें परिवर्तित कर दिया जाता है 
और छोग उन्हीमें पशुओके साथ रहते हैं। परिणाम यह होता है क्रि 
नालियोंके प्रवन्धती गुजाइस नही रहती ओर न स्नानघर, पश्ाव-घरकी 
व्यवस्था रहती है। शौचालय बनानेको तो पदति ही नहीं है। और 
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जब गाव छोटा था तब चारो ओर जो खुली हुईं जगह इस काममें . 
आती थी वही आवादी बढ़ने पर भो उस कामके लिए उपयोगमें 
आती रहती है। नतीजा यह होता है कि सारा वातावरण बदबूसे 
भरा होता है और वह मच्छर व मविखयो तया अन्य कौटागुओकी वृद्धिका 
कारण वन जाता है। इस प्रकारके रहन-सहनका गादवालों पर दूषित 
प्रभाव होता है। 

यदि ग्रामवासीके मन और शरीर पर उसके रहन-सहनका अच्छा 
प्रभाव उत्पन्न करना हो और उसके मकानको एक वास्तविक विकासका 
साधन बनाना हो, तो यहू आवश्यक है कि उसे इस स्थितिसे तुरत्त 
हटाया जाय; तभी वह गावकी मौजूदा अव्यवस्थाकी जगह सुव्यवस्था 
उत्पन्न कर सकता है। अविकाश गावोका तो पूराका पूरा ढांचा 
ही बदल देना पड़ेगा। समस्या इतनी उलझ गई है कि थोडे-बहुत 
फेरफारसे काम नही चलेगा। ऐसे आमूल परिवततेनक्के लिए ग्रामवासीका 
मानस तैयार करनेके लिए हमें प्रभावशाली उपायोकी खोज करनी 
चांहिये। एक उपाय यह हो सकता है कि उनके सामने मये 
गावका आइश्॑ चित्र पेश किया जाय॑। सारे गावके सामने ऐसा चित्र 
रखना चाहिये और प्रत्येक परिवारकों बताना चाहिये कि उसको 
अगीकार करनेसे उतके रहन-सहनमें क्तिना सुधार हो जायगा। यदि 
सोड़े परिवारोंमे भी अपने हितकी भावना जाग्रत होती है, तो प्रारभ 
अच्छा ही समझता चाहिये। यदि गावरें सौभाग्यसे कल्पताशील और 
उदार नेतृत्व मौजूद हूँ, तो गावका पुन्निर्माण बहुत झीध्र हो सकता 
है। क्मेलपुरमे इन आधारो पर गावको पुनरंचना आरम्भ हो गई है। 
अपने पुराने मकानोक्े मोहके कारण स्थलोके पारस्परिक आदान-प्रदाममें 
बड़ी वठिनाई पड़ी और बहुत गरीय आदमियोको नया मकाम बनानेके लिए 
सहायता भी देनी पड़ी । नये नकशके मुताबिक प्रत्येक परिवारफों उसके 
मकानते लिए काफी विस्तृत जमीन दी गयी है। इससे रारे गरावका 
रूप की बदछ जायगा। दो-तीन सालते अल्परालमें ही कमेलपुरका 
संब-निर्माण हो जायगा सो आसपासरे गावोंकों भी पर्याप्त प्रोत्साहन 
और अनुकरणकी प्रेरणा मिदेगी। 
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दूसरे सघवत क्षेत्रोंके कुछ यावोमें मो मकान और स्थवच्योंका आदान- 
प्रदाव करके गावोकी पुनरंचनाका कार्य कम आरम किया गया है । सौराप्ट्रमें 
वाडछा और डेडकडी गावोमें भी इस दिश्यार्में सतोपजनक प्रगति हुई है। 
गुजरातमें सागठाठा क्षेत्रके दभवा ग्राममें पिछले दो सालमें करीब ५० 
मऊानोका पुन्तिर्माण हुआ है और अगले दो सालोमें पुरे १०० मकान 
इसी प्रकार वन जायेंगे । परन्तु दमवा गावकी समस्या बिलकुल ही दूसरी 
थी । जगलमे म्यित एक आदिवासी गाव होवेबे कारण वहा पर 
स्थानके सकोचका कोई प्रश्न ही नहीं था। अपने अपने खेतोमें मकान 
बने हुए थे। परिवारोदा सम्पर्क अपनी भूमि तया पशुओंसे हो था। 
सामाजिक सम्पर्क बहुत थोडा था। गावके हितमें मिल-जुलफर काम करने- 
की वात तो कैसे हो सकतो थी? इसलिए सस्दृतिका विकास नही हो 
रहा था। इसलिए दभवा गावने समुझयमें मक्रात बनानेका निईचय 
किया और उसमें वह सफल हुआ। कुछ सहायता स्यानीय वैकसे मिली । 
परन्तु मुख्यत अपने ही साधन व अभिव्रमसे परिवारोने अपने नये मकान 
बनाये। निवासियोमे आत्म-गौरवक्ती एक नई भावना पैदा हुई है और 
थे अपने ये मकानोती शोमाके अनुकूछ ही व्यवहार करना चाहते हूँ । 
नये मकानोंक्रा उनके निवासियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
प्रामकी पुनर्ंचनामें कुछ बुनियादी सुविधाएं देना आवश्यक है। 
उसका नशा ऐसा होना चाहिये जिसमें काफी बड़े साइजके प्लॉट हों, 
ताकि सामने अहातेमें फुलवाडी लगाई जा सके और पीछे दाव-भाजीको 
बाडी। इस शार-माजीरी बाड़ीसे कई उद्देश्य पूरे होगे। स्नानधर और 
रसोई-परका सव पानी उसमें खूप जायेगा और पेशाब-घर और परासाना 
भी वटा बन जायेगा जिससे स्वच्छता रहेगो। इसके सिवा धस लाद 
और पातीबी सहायतरासे वद परिवारकों ब्रापी सागन्सब्जी और फेक 
भी देगी। इस प्रशार परिवारके भाजनमें प्रोषक तत्त्योरी वद्धि होगी । 
इगसे भो बचा प्रयोजन यह पूरा हागा कि यह छोटासा उच्चान 
बच्चोरों यनस्‍्पतिन्ध्ास्तवा शान करातेके काम आवेगा। पिछवाई 
सायटाब्जीजी बाड़े और सामने अहातेमें फुछवाडोवे परिवारों 
बछास्मर दृष्दिश विशास होयाव 
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नये गाव्मे पशुशाह्ा गावरे बाहर होनी चाहिये) गावके 
विशेषकर मरावोके अन्दर, पशुओको रसनेमे गरूगी बहती है। स्वच्छताके 
प्रश्नके अतिरिक्त यदि मनुष्य और पशु चौवीस घंटे एक्साय रहे, तो 
मुझंचिका विक्राम नहीं होता। आवास-स्यछसे पश्ुओगा दूर होता गाव 
और पग्रामदासों दोनोके हिलमें आवश्यक है। महायप्ट्रके मुख्ड़ सघन 
क्षेत्रके बरकटा गावमें पशुशाला गावके बाहर रखनेकी प्रथा है, जिसत्रे 
लिए गावके बाहर पृथक्‌ स्थान नियत है, जहा परियार अपने पशुओकों 
वाघते हूँ और उनकी देखभाल करते हूँ । इसमें उनको कोई असृविधा 
नहीं होती। गावके सारे पशु बाहर रटनेंसे गाव सहज ही स्वच्छ रहता 
है। करकठाके उदाहरणसे छाभ उठाकर कानपुरके निकट पुसराया सघन 
क्षेत्रके एक गाव गौरमें भी यही व्यवस्था की गई है और गावके बाहर 
सम्मिलित पशुशाक्ता बनाई गई है । सौराप्ट्रमें वाइछा ग्रावने भी 
गावके बाहर सयुक्त गोशाला बनानेका निश्चय क्रिया है। सघन क्षेत्रोके 
जिन ग़ावोमे सहकारी इृषि-समितिया वनी है, बहा सारे बैल इकटूठे 
कर लिये गये है और एक ही स्थान पर रखे जाते है। इस प्रकार 
सहकारी इृपिसे सहकारी दुग्वशालाकी ओर हम बढते है। सहकारी 
दुग्धशाला और सयुकत पशुशाल्ाके द्वार गोबर ग्रेसप्लाट छगानेमें 
आसानी होती है, जिससे इंधन मिलता है और गावकों उत्तम खाद 
भी मिलती है । इस गैसप्छाटमें ग्रावका कूडा-कचरा सब काम आ 
जाता है और उसकी खाद-सम्पत्ति वढ जाती है। ग्रैसप्लाटके बिना 
खादका इंधनके रूपमें होनेवाछा उपयोग रोका नहीं जा सकता। इस 
प्रकार सम्मिलित दुग्धशाला और सयुक्त पशुशाला गाबोको दुहरा 
लाभ पहुचाती हैं। उनसे पशुओकी नस्लमें जो उन्नति होती हैं, उस 
पर हम विस्तारपुर्वक आगे विचार करेगे। 
गाबोकी नवरचनामे एक काम धुए और धूलके सवालोकों हल 
करनेका भी है। धुएको रोकनेके लिए हरणएक घरमें निर्धूम चूल्हा 
दालिल करना चाहिये। सौराष्ट्रके शाहपुर सघन क्षेत्रमे इस चूल्हेका 
काफी अच्छा प्रचार हुआ है। यह चूल्हा गावका कुम्हार आसानीसे 
बना छेता है । घूलका सवार ज्यादा टेढा है, लेकिन गलियो और 


संस्टति १७ 


रास्तोकों पक्रा करके तथा नाछियोकी समुचित व्यवस्था करके उसे 
भी हल किया जा मरा है। जिद गावोसें पानीकी बहुतायत हो, वहा 
पानों सोचनेकी टाकीसे युवतर वैलयाडीकी व्यवस्था करके सड्कों पर 
पानीका छिड़काव विया जा सता है और घूलका उपद्रव 
टाछा जा सकता है। इस नये मारमें आदर्श बोजनाके अनुसार बनाया 
गया एक सोछया मेंदान भी होना चाहिये जहा गावके बालक और 
वयस्क स्वास्थ्यके छिए प्रोपह् स्वच्छ वातावरण खेल से। 

प्राम-सस्टृतिके इस अगले चरणमें प्रारिवारिक जीवन और उसमे 
सम्बद्ध प्रवृत्तिपोरा पुनर्घटन करना मो आवश्यक होगा। परियारोका 
और खासकर स्प्रियोद्ता दैनिक कार्यत्रम ऐसा होना चाहिये हि उसमें 
सम्य जीवनकी सभी आवश्यरताओके झिए समय मिलता रहें। ध्स 
दृष्टिति शुछ बाय ग्रामस्तर पर करना वाछतीय होगा । इस प्रवृत्तियोकों 
घडानेझे लिए गावमे एश साजतिक परिध्रमाख्य शोलना होगा । 
इस परिश्रभालूयप उपयोग ऐसे स्यानरे शुपसे भी जिया जा सकता 
है, जहा स्त्रियां हरदिन घटेदों पेशे लिए अमृक्त दस्तगारियोगा 
अम्याग करने या दूसरों सासशतिक प्रवुलियोसें हिस्सा ेसेरे ड्णि 
झरद्दी हुआ गर। 

दायोशी पह सशरघता तय लहर पूरी नही कढ्ठी जा सरती जब 
तझ मादक बाहर उरयूगी हंगट चुनरर रशडठ पाखाने ने बनाये 
जायें। इसहे सिशझा दशावजे जुआ दर ययास्वान पुरपों और स्थियोके 
लिए सतान-धघर और बपई बारेर दिए धारीघाद भी बनदाना घार्षि 
और रूश दे यागये हादे बढ़ा थरे दानीर निशासरे डिए नाटडिएाशे 
शमुदित्र स्पश्स्पा रा हाती हो चार 





सामाजिश धातापरण 
है. भा्पोरप 


मद सानाशशिद प्री है। झषा उसे दर गामारशर चरि- 
विदलिता भी परता हो व्रषार पहना है शिपता उसहे अपने कामपशा। 
हौजादी थ7 इश दादक्ष रहा प्र्चिषदा हचे कै । दिल्पिसर दार 


हार 


१८ ग्राम-संस्कृतिका अगला चरण 


सरीखी छोठो सामाजिक इकाईमें शाति, सुख और समृद्धि खेंडिंत 
अवस्थामें टिक नहीं सकृती। पं० नेटरूने अभी कुछ दिन पहले कहा 
था कि यह नहीं हो सकता कि आधा ससार समृद्ध रहे और आधा 
दरिद्र, आघा स्वतत्र रहे और आधा गुराम ॥ गाव सर्ससी छोटी 
इकाईमे यहू वात और भो अधिक छायू होतो है | गावके वे लोग, 
जिनको सामाजिक और आथिक रूपमें उपेक्षा होती है, सम्पूर्ण यावके 
लिए. भार और खतरा सिद्ध होते है। 

उनमे से कुछ अपराधी मनोवृत्तिके हो जाते हैं और गावकी शान्ति 
और नैतिक्ताको भगर कर देते हैं! उनसे ग्रामीण जीवनकी स्थिरता भग 
हो जाती है और वे गावमें पार्टविन्दी और दलवन्दी पैदा कर देते 
हैं । इस तरह गावके जीवन पर वे बुरा प्रभाव डालते हैँ। इस 
स्थितिमें ग्रामवासीके छिए विक्यसक्ा अनुकूल वातावरण नहीं होता। 
इसलिए अपने हितमें उसे इस स्थिति पर विचार करना पडेगा। 
प्रेस्नडन्ट आइजनहोबरने कहा है कि इस अगक्े उत्थानके छिए जो 
कुछ क्रिया जाय वह दान नहीं पूजीक्ा हितकर विनिमोग-मात्र है। 
इसलिए गावके उन लोगोका उत्थान, जिनकी हमने उपेक्षा की हैं 
या जिन्हे दवाया है, हमारे ही हिदकी बात है। क्योकि उससे गावका 
सामान्य स्तर ऊचा होगा। 

इस तरहसे गावके विकासके अनुझूल्य सामाजिक वातावरण पँदा 
करनेके लिए अत्योदय वहुद आवश्यक्र है। अत्योदयक्ा लाम पूजीके 
विनियोगसे भी कुछ बढ़कर है ॥ गावरे सम्यतन लोगोकों उससे 
अपनी निष्क्रियया छोडरर अपना जीवन-स्तर और ज्यादा अच्छा 
बनातेकी प्रेरणा मिलेगी। सघन क्षेत्रोंके कुछ गावोसें, जहा अत्योदयका 
प्रयास किया गया है, यही अनुभव आया है। उदाहरणने किए, 
क्मेडपुरमें एक हरिज्नन परिवारके लिए गावक्के मध्यमें पक्का मदान 
बनानेझ लिए पूरे सावन योग दिया। सावके अधिकाश मान 
क्ल्दे हैं जिनमें मिट्टीकी दीवालें और फूसके छप्पर है। हरिजतके 
पक्के: मक़ानसे दूसरे परिवारोको प्रेरणा मिली और आज दो वर्षके 
भीवर रामी ग्रामब्रासियोने झारे ग्ावर्म पक्के मकान बनाना लय 


संस्द्र्ति १९ 
कर लिया है। लगातार चार साल तक फसल सराव होती रही। 
केवछ दस वर्ष फसल अच्छी हुई और गावने अपने ही साथनोसे 
दस पके मत्रान बनानेवा निर्णय किया है। अगर फसल अच्छी रहे 
तो अगले वुछ सालोमें सारा गाव पक्ता हो जायेगा और हरएक धरका 
अच्छा नकशा होगा। गावतक्रे उपेक्षित अब्के उत्थानके लिए ग्राम- 
नेताओके इस प्रयलसे उन्हें एक दूसरा पुरस्कार यह मिला। उससे 
उनके दिल और दिमागरे गुणोरा विक्माम हुआ है! साटस और आत्म- 
विश्वास भी उनमें पैदा हो गया है, जिसओ्रे द्वारा उन्होंने सम्मिलित 
सहवारी पेती भी आरम्म कर दी है, जिसमें मनृष्य-श्रम, पशु, धन, 
साधन-गामग्री और भूमि सत्र एकत्र कर दिये गये हैं। 
२» सामाजिरः सुरक्षा 

मनुप्यशा विरास सभी सभव है जब वह मयमुक्‍्त हो । यदि सुरक्षा 
ने हो और निश्विन्तता न हो तो उस मन हमेशा अज्ञात रहता है 
और अपने विशासके लिए आवश्यक एपाग्रता नहीं फती। व चित्ता 
और भयमे डूबा रहता है उसकी शक्तियां छिप्त-भिन्त हो जाती हैं और 
यहे विन्तित राता है। इगी स्थितिमें उसमें संद्रहको वृत्ति और अन्य 
असामारि वृतिया पैदा हो जाती है। अरक्षा और आशवा-जनिक 
भय मतुप्योों दिग्रासमें दायर होता है। इसलिए रपये विकासके लिए 
मनुष्या। पूर्ण सुरक्षा मिश्ती चाहिये। हमी उसे आम-विशयास, 
रपामिमाल और गामाजित दिशी भावना पंदा हो सती है। यह 
समाजरा एम है रि बढ़ ध्यीदरों सुरक्षा दे। प्रयेर मनुप्परा अपने 
समुशदम पसोी ही सुरक्षित अनुभव होनी घाहिये जंग कि मारी 
मोदसे एच्पेरो हावी है। स्यियोत्ती नोति-निशझा बारप सगनेर 
ऐसो सुरक्षा दवा समाशशा शर्तम्य है ।+ शुराल नाटसमे 
अपनी प्यारे प्रति राशारा यह बाध्य माना 
पेव पल विदुर्दरो धझा स्निम्पेस 
हाय दुष्यला इति धुचछ्ताम्‌ 


शशं दुष्दन्खे यह घोगागण शी यी हि उसही दइणाये दिवशा 
पारशहित ब्ररि साझा 














दि इरपुओंने विद ही जाद, उनरहें रदातरी पार 


२० आमन-संस्कृतिका अगला चरण 


करेगा। दुष्यन्तकी यह घोषणा प्रत्येक ग्राम-समाजकी घोषणा होनी 
चाहिये । 

सुरक्षासे मनुष्यकी नैतिकता बढती है। समाजके साथ उसका 
सम्बन्ध सुधरता है। यदि प्रत्येक व्यक्तिको उसकी न्यूनतम आवश्य- 
कताओ और विकासके लिए समान अवसरका आइवासन हो, तो सघर्प 
और हिसाकी भावना कम हो जाती है। सुरक्षासे मनकी वृत्ति विधायक 
बनती है और सहकारिता तथा वन्धुत्वकी भावना पैदा होती है। 
सहकारिताके आधार पर ही ग्राम-समाज अपनी सुविधाओको बढानेके 
लिए अपने साधनोंका समुच्चय कर सकता है। 


सघन क्षेत्रोमें चिन्तामुक्तिके नामसे सामाजिक सुरक्षाक्ा कार्य" 
क्रम ग्राम-आयोजन द्वारा सतोपजनक रीतिसे पूरा किया जा रहा है। इस 
उद्देश्यसे ग्राम-आयोजनमें नीचे दिया जा रहा चतुर्मुखी कार्यक्रम शामिल 
किया गया है: (१) स्वास्थ्य, (२) शिक्षा, (३) रोजगारीकी गारटी 
और (४) सामाजिक व्ययका बटवारा। 


३» स्वास्थ्यकी योजना 


ग्राम-समाजके प्रत्येक सदस्यको डाक्टरी सहायता पहुंचानेकी 
दृष्टिसे स्वास्थ्ययी एक ऐसी योजना स्वीकार की जाती है, जिसमें सब 
थोडा थोडा योग दें । हर परिधारको वस्तु या नकद पैसे या श्रमके रुपमें 
एक स्वल्प फीस देने पर सदस्य बना लिया जाता है और साधारण 
रोगोके लिए उन्हे निशुल्क डावटरी सहायता दी जाती है। विशेष 
इलाजके लिए योडी अतिरिक्‍त्र फीस ले छी जाती है। जो सदस्यता-शुल्क 
देनेमें असमर्थ है उन्हे भी इस योजनाका लाभ दिया जाता है। हा, 
स्वास्थ्य-योजनाके निमित्त श्रमदानकी अपेक्षा उनसे की जाती है। 


४. शिक्षाकी व्यवस्था 


निर्धन बालकोको शिक्षा प्राप्त करनेके लिए पुस्तकों, कागज, 
पेंसिल आदि और स्कूल फीसके रूपमें कुछ दजों तक सहायता दी जाती 
है| बर्ष-व्यदस्थाते और अधिक विकसित होने पर ग्राम-समाज ऐसे 


संस्कृति श्१ 


विद्यावियोकों ऊंची शिक्षा प्राप्त करनेमें भी सहायता देनेकी व्यवस्था 
करेगा। 


७. निद्चितत रोजगारो 


प्राम-आयोजनवा मंतर है, “गावमें कोई बेकार न होगा / । जो भी 
पुरुष, स्त्री या बालदः देशार हो, उन्हें गावके परिश्रमादयमें काम दिया 
जायगा और उसकी मजदूरी दो जायगी । वह मसजदूरी को कभी 
काम या उगसे जो य्तु उत्पन्न हों उससे अधिक होती है। इस 
छोगोतों अरुसर बताईगा काम दिया जाता है। 
६. शामाशिश शस्यय 


सामाजि सुरक्षाक लिए आयोजनया यह अग बहुत महत्त्व रसता 
है। प्रगपेश परिवारमें शादी और रोत-रिवाजों पर राख होता ही है। 
सेतीरी अदामर व्यवस्था और बढ़ती हुई अधे-देगरारीरी स्थितिमें 
बटूत प्स परिशार ऐसे होगे, जिलके पास अपनी सामाजिक स्थितिके 
सनुशूद राधे बरसेरे छायर बचत शोष रहती हो। परिधाम मद होता 
है बि वश ठेत हे और बजंगे समाजमसे आञधिश विप्मता बड़ती है। 
होता यह आादिये हि सामादिर सबोति लिए या रोजमर्रा गर्म छिए 
गोमाररत दिसीकों कर्ज ले छेगा पढें । परिवारों जो शामाजिश 
शा करने पदों $ उतरी बजट सारा गाव सेंघार करे ओोर रषसें 
हिंसा बदारे। इस प्शार बावरे अधिताश परिवारों पर व्यिधिगत 
आदित भार भी कमर हों रारपा झौर एस मेरा सामूरिर रर्घ भी 
दम हॉ रापधा। राह रद गासूरिश निश्यर हरा शा राोरा एर 
गर शाशस्थ रर रखा जाइदा मौर सविया! शिशयेशी दुृशइश 








साई प्रम-आापोशा दस प्रशार दर हि पधोर-पीरे इश्सपालित 
फेयर गरा विर्धाध का शव था दुसरे दशारदी शुश्याजारा प्रदग्प 
भी हो गयेणा। एशहरचर लिए शीएन-रीमे रूपा पशटट हर पराशाद 
काम भी दिदा रा सहारा है? शथारे देख अवरंध, ऋलिराच्द, 

अं इुपदआाईें धापय होती शह़वी टै। चाह मर गोप #ै 








श्र ग्राम-संस्कृतिका अगलः चरण 


ग्राम-समाज उठने नहीं पाता, दवा-सा रहता है। साधन एकत्र करके 
इस प्रकारकी आवर्तक कठिनाइयोका मुकाबला किया जा सकता है! 
सघन क्षेत्रोमें यह कार्यक्र अमी आरभ नहीं हुआ है। 


मनुष्यके समग्र विकासका उद्देग्य 


गाधीजीने कहा है कि “ मनृष्यके खान-पान, पहिनावे और उसके 
रहन-सहनकी पद्धतिमें उसका व्यक्तित्व, उसका चारित्य प्रयठ होता 
है। 

मनुध्यका विकास अपने कार्यके आन्तरिक मूल्योके द्वारा होता 
ही है, उसके चारिश्य पर उसके भोगोका भी परिणाम होता है। 
कार्य और भोग दोनो ही साधन है; साध्य तो समग्र विकास है। 
यदि कर्म वाह्य फलके हेतुसे किया जाता है, तो आन्तरिक विकासमें 
वाघा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार बाह्य सुखके लिए किया हुआ 
भोग भी विकासके लिए बाधक होता है। छेकिन भोगके द्वारा 
मनुष्य आत्म-विकासकी अनुकूछता भी उत्पन्न कर सकता है। हमारे 
जीवन-यापतका स्तर क्या हो और कैसा हो, इसकी यही कसौदी होती 
चाहिये। यह स्तर विज्ञान-सम्मत होना चाहिये --न तो अधिक ऊचा 
और न नीचा। 

युक्ताहार-विहारस्य युवक्‍तचेप्टस्य कमंसु। 
युकत-स्वप्नाववोधस्थ योगो भवति दु खहा। 
गीता ६-१७ 

गीताके इस इलोक्का भी यही अभिप्राय है। यदि जीवन-स्तर 
बहुत नीचा हुआ तो मनुप्यके विकास पर उसका कुप्रभाव पडता है 
और जिगे ऊचा जीवन-स्तर कहा जाता है उसका परिणाम भी बुरा 
होता है। स्तर नीचा होनेसे व्यक्तित्व उठता नहीं है। ऊचा होनेसे 
मनुष्य भोगरे आतरिक मूल्यसे वच्ित रह जाता है। वह भोगरत बत 
जाता है। उपभोग साधनके बजाय साध्य वन जाता है। साधतरों 
साध्य मान खेना ही व्यक्ति और समराजकी ग्रिरावंटफा संबध बडा 
कारण हुआ है। बामापमोग--निस्सोस दासना-मोग मनुष्यत्रे जीवला 





संस्कृति र्रे 
ध्येय बन गया है। उसको कभी तृप्ति नहीं मिलती ! क्षमाज पर और 
खुद पर उसका क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता किये बिना उसके पीछे 
वह दौइता रहता है। गीतामें कहा है_' वृद्धि: कर्मोनुसारिणी 3.क्मंके 
अनुसार बुद्धि बनती है। मनुष्य अपने भोगोन्मुख कमकि प्रतिपादनके 
लिए सिद्धान्त गढने लगता है। वह “जीवन-सघपंमे इक्तिशालियोकी 
विजय ! के सिद्धान्तकी दुह्माई देने छगता है। ठेक्नि यह सिद्धान्त तो 
जगलके कानूनका ही दूसरा नाम है। सहमोग और सह-अस्तित्वके स्थानमें 
वह सघर्ष और प्रतिस्पर्धा दाखिल करने लगता है। व्यापारका उद्देश्य 
अतिरिक्त उत्पादनका विनिमय नहीं रह जाता, वल्कि मूल उत्पादकक्‍्वा 
झोपण हो जाता है॥ विज्ञान और यत्रविद्याका उपयोग बेगार 
और परिश्रमके अतिरेककों घढानेके लिए नहीं होता, किन्तु सम्पत्ति 
और सत्ताके केन्द्रीकरणके लिए होता है। समाजमें जो भी हिसा और 
झोपण है उस सवका मूल साधनको साध्य मान छेनेकी - निस्सीम कामों- 
पभोगकों अपना ध्येय मान लेनेकी बुराईमें है। उससे जीवनके मूश्योमें 
ही विपरीतता आ गई है। भोजन स्वास्थ्यके लिए नही क्या जाता है, 
परन्तु स्वादके लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्यको तप्ट करता हे। 
जीवनमें बाहरी शान-शौकत और प्रतिस्पर्धारा प्रवेश इंसलिए होता है 
कि दूसरोकी अपेक्षा हम बडे मानें जाय। अमरीकी अर्थशास्त्री पौगु'ने 
ठोक कहा है “लोग घती नहीं, अपने पडोसियोकी अपेक्षा अधिक धनी 
बनना चाहते हैं।” सच्चे अर्थमें 'धनी ' शब्दमें ' अधिक घनी शब्दकी 
अपेक्षा अधिक सार है। उसका अर्थ सम्पन्न और सोह्देश्य जीवन है, 
जब कि “अधिक धनी निरयंक और प्रदर्शतमय जीवनदा छोतक है| 
दूसरेकी अपेक्षा अधिक घनी होनेकी वृत्तिमे अहकार भरा हुआ है, 
जो हिसाका उतना ही बडा स्रोत है जितना भिन्न भिन्न हितों और 
स्वार्योका सघप। 
मनुष्यके असमग्र, असतुल्ित विकासका सतरा पहले उतना स्पष्ट 
नहीं था जितना स्पष्ट आज दिखाई दे रहा है। निस्सीम भोग- 
वामनाने मनुध्यकों स्वार्य-प्रधान बना दिया है। उसके मस्तिप्क्फा तो 
विकास हुआ है, परन्तु हृदयत्ा ह्वाम्त हुआ है। दिमाग जितना बढ़ा है, 
१ पी० सी० पीशु: इकॉनॉसिक्स ऑफ वेल्फेअर। 


र्ड ग्राम-संस्कृतिका अगला चरण 


दिल्ल उतना ही छोटा हो गया है। हम उस मजिल पर पहुच यये हैँ 
जहा विज्ञानकी उन्नति मनुष्यके कप्टो और दुःखोको दूर कर सकती है, 
बचतें कि मनुष्य मनुष्यके विरुद्ध उसका प्रयोग न करे। दूसरे शब्दोमे, 
मनुष्यका हृदय भी उन्नत हो और भनुष्य-मात्रके साथ सहक्ार और 
भह-अस्तित्वकी भावनामे वह विज्ञानका उपयोग करे। अपने बच्धुओंके 
साय भोगा हुआ कप्ट सहनीय हो जाता है और सुखमोग तो और 
भी अधिक आतन्दप्रद बन जाता है। अपने साथियोंके सुज-दु.ख् 
भाग छेता ही सुखका वियम है। एकाकीपनमे मनुष्य स्वार्यी बतता 
है । साधियोंके साथ समभागी बननेसे उसका सर्वांगीण विकास हौता है। 


स्निग्धजनसविभकत दुस सहावेदद भवति। 
स्निग्धजनसविभवत सुख उन्नतिकर भवति॥ 


विज्ञानकी उम्नतिनें मनुष्यके सम्मुख एक दुविधाकी स्थिति 
उपस्यित कर दी है। यदि उसका दुश्पयोग न क्या जाय तो विज्ञानसे 
मानवता महान हित हो सक्रता है। आज विश्वकरे नेता और मनुष्य- 
मात्र इस दुश्पयोगकों रोजनेका उपाय खोज रहे है। उनकी हाइथिशि 
इच्छा है हक्लि विज्ञानगा उपयोग मनुष्यकी सेवामें हो, उसके विवाममें 
नहीं। इस सम्बन्ध्में हमें याई रपना चाहिये कि रोग होने पर इलाज 
करनेकी अपेक्षा रोगयों रोज्ना ही थेष्ठ उपाय है। 

प्रशालनादि परस्य दूराइस्पर्धन वरम्‌ । 

निमस्मीम भोग-विलासरा मार्ग रोगरी बूद्धिका मार्ग है। भोगवा नियंत्रण 
और सविभाजन रोयशों रोसनेका उपाय है। यह जीवनरी यह बछा 
है जा भनुप्यरे आत्म-सयम पर आधारित है । जीवनती यह बला 
मातदात गुशातर्य करनेशलडी है, उसे महान सकटते बचानेवाजी है 
ओर उस द्वारा विशानता पूर्थ छाभ भी मिल गकता है। गदि दस 
जीशत-ठामे उन्नति नी की जाती, सो और सर प्राररवी उत्तति 
हानिश्र सिंद हो सकती है। 





सब नदिया जख भर भर रहिया। 
सागर हिस विष. शारी। 


संस्कृति र्५्‌ 

जीवनके इस खारेपतका कारण उस कछाका अभाव है, जो 
सुखोपभोगको सयममें रखकर मनुपष्यका समग्र विकास करती है। 

हमारी सामान्य जनताका जीवन-स्तर आज इतना नीचा है कि 
सुखोपभोगको सयममें रखनेकी यह वात अप्रासगिक जान पडेगी। फिर 
भी हमारी प्रगतिकी दिश्ला तो निश्चित ही होनी चाहिये। क्योकि गलत 
उरद्देंश्यमें खतरा निहित रहता है और मनुष्यमें मिथ्या महत्त्वाकाक्षायें 
दैंदा होती है। सौभाग्यसे हम एक पुरानी सस्कृतिके उत्तराधिकारी है. 
जिसके परम्परागत मूल्य बही आन्तरिक मूल्य है, जिनसे मनुष्यका समग्र 
विकास होता है ॥ इन मूल्योवी अस्थायी विस्मृतिके कारण ही हमें 
भौतिक दारिद्रधका झिकार बनना पडा है। अतएवं इन मूल्योंकी पुनः 
प्रतिप्णा ही उसके निवारणका एकमात्र उपाय है। हममें से निर्धनसे निर्धन 
ब्यक्तिमे भी इन मूल्योकी भूख है। अतएवं इन मूल्योके आधार पर 
हम सहज ही अपनी प्रगतिका निर्माण कर सकते है, और भौतिक 
समृद्धि उसका स्वाभाविक परिणाम होगी। 

सघन क्षेत्रोमें जन-साधारणकों भोगोको सीमित करने व आत्म- 
सयमकी शिक्षा देनेका प्रयत्त किया जा रहा है। इस दिश्ञाें जनमतका 
जिर्माण बरनेके लिए कुछ मुद्दे लिये जाते है, जिनमें झूठे प्रदर्शनवी 
प्रवृत्तिफों रोका जाता है। यदि अतिथि या आगन्लुक प्रात काल या 
सायकाट जेलपानके समय आये, तो ही उसे चाय या अन्य पेय देनेको 
प्रथा डाली जा रही है। दूसरे समयो पर ऐसा कोई सत्कार नही क्रिया 
जाता। भाहारके सम्बन्धमे अस्वास्थ्ययर खर्चीले व्यजनोके स्थान पर 
पोपऊ नत्त्दोत्ी ओर ध्यान दिलाया जाता है। सादी वेशमूपा पसन्द की 
जाती है ) धादी-विवाहके अवसरों पर होनेवाला खर्च कम हो रहा 
है, अपारि ग्राम-्सभान या दिरादरी उस्रा नियत्रण करती है और 
परियारों साथ उसमें हिस्सा बटाती है। मुझमें वहाजी सघन क्षेत्र 
सस्वाने गट प्रथा डाली है झि भिन्न-मिन्न विराइरियोति शादी-विवाह 
सस्याते प्रधान केन्-स्थलमें हो। अत्यन्त अत्य किराया लेकर, एक्न्दो 
घटेकी ही सूचना पर वह घादीके छिए सारी सुविधाएं व सामान प्रस्तुत 
कर देता है॥ विवाहवी श्स प्रयाते व्यक्षियत परिदारोफतो हो राहत 
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मिल गई है। संस्थागत अनुशासन उनको व्यर्थके प्रदर्शनके भारसे वचा 
लेता है। उत्सवमें सादगी और झोमा आ जाती है । जो सुविधाए 
सस्थाकी ओरसे दी जाती हैं वे चाहे अत्यंत घनी परिवारोके स्तर तक 
न पहुचें, परन्तु अधिकाश परिवारोके स्तरसे अधिक होती हैँ । उन 
परिवारोके लिए यह प्रवन्ध बहुत लाभदायी सिद्ध होता है। विवाहवी 
यह पढ़ति समाजमे बहुत कुछ समावता लाती है। 

सघन क्षेत्रके कार्यक्रममें सर्वत्र सविभागके तत्त्व पर जोर दिया 
जाता है। आरभ तो इसीसे होता है कि ग्रामनेता सम्पूर्ण समुदायके 
कल्याणके लिए काम करते है। सारे समाजके लिए अपनी बुद्धि, समय, 
और आवश्यकता पडने पर शारीरिक शक्तिका योग देते है. अत्योदयके 
कार्यत्रममें यह सविभाग ज्यादा प्रत्यक्ष दिखाई देता है । सामाजिक 
सुरक्षाके कार्यक्रका तो आधार ही सविभाग है। सदस्योवी अपनी- 
अपनी क्षमताके अनुसार साधन जुटाये जाते हैँ और आवश्यकताके अनु- 
सार व्यय किया जाता है। ग्रामोद्योगोमें तो सविभाग आता ह्ठी है। 
और सघन क्षेत्रोमें सहकारी खेतीकी जो प्रया है, उसमे तो सबसे अधिक 
सविभाग है। इस प्रकार सघन क्षेत्रोके कार्यक्म सविभाग और आत्म- 
सयमकी दृष्टिसे सच्ची दिलज्ञामें चल रहे है । 


उच्चतर संगठन 


ग्राम-सस्कृति ऐसी होनी चाहिये जिसमें ग्रामवासियोक्े सर्वोच्च 
बौद्धिक और आधिक तथा राजनीतिक विकासकी गुजाइश हो। यह 
तभी हो सकता है जब उन्हें इन सव शक्दियोके उपयोगका अवसर 
मिले। तीक्ष्ण वुद्धिवाठा कोई विद्यार्थी यदि १० वर्ष तक चौथे दर्जेर्मे 
ही पडा रहे तो कुन्दजहन हो जायगा। पढने में उसका मन नहीं छगेगा; 
वह केवल खानापूरी करता रहेगा। परन्तु यदि वह दर्जा-व-दर्जा चढता 
जाय और आये वढता जाय, तो उसे अपनी दक्तियोके विद्ासक्रा 
अधिक्राधिक अवसर मिलेगा । सीमित अवसरोके कारण वृद्धि और 
विकास भी सीमित रह जाते है । ग्रामवासीका भी यही हुआ है। 
इताब्दियोंसे वह दर्जा चारमें ही पडा है। बल्कि अभी हालके जमानेमें 
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तो बह और नीचे उतर गया है। क्योंकि उससे अपने गरावका प्रवन्ध 
करनेका भी अधिकार छीन लिया गया है । अब उसे केवल अपने 
परिवारका प्रवन्ध करनेका ही अवसर रह गया है। इसलिए उसका 
विक्लास भी अपने कार्यक्षेत्रक मुताविक ही सकुचित रह गया हैं। 
उसका अधिक विकास तभी सभव है जब उसका कार्यक्षेत्र विस्तृत 
हो। ग्रामवासियोको मूल समस्या यही हैं। दूसरी सव समस्‍यायें इसकी 
शाखा-प्रशाखामात्र है । 

हमारे देशमें दो प्रकारके संगठनीका सफल प्रयोग हुआ है। 
एक त्तो परिवारका सगठल जो रकती अयदा वशकी एक्ताके आधार पर 
टिका है । और दूसरा, आश्रमका सगठन जिसके मूलमे विचारोकी 
एकता है। परिवारकी इकाई समाजकी बुनियादी इकाई है और सदा 
थनी रहेगी। परन्तु उसे बृहत्तर सस्थागत इकाईका सहारा देना पड़ेगा। 
समाजमें आश्वमका भी स्थान है। परन्तु दह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों 
तक सीमित रहता है। वह पिता और पुत्रकों जोडनेवॉाली कडीका काम 
नही कर सकता। इसलिए विकासके अगले चरणके लिए ग्रामवासियोको 
सस्थाकी आवश्यकता है । ग्राम-पचायतके सिवा ऐसी दूसरी सस्था 
ग्राम सहकारी समिति हो सकती है। वह क्षेत्रीय सहकारी सगठनका 
अग होगी और प्राम-समाजको उद्देश्यकी एक्ताके सूत्रमें बाधेगी। 
उद्देश्यकी एकता पर आधारित सगठन ही वर्तमान युयक्री अपनी सस्या 
है। जार्ज रसेलने ठीक ही कटा है कि “ मातव-समाजका अपने वर्तमान 
स्तरसे आग्रेक़ा विकास इसी पर निर्भर है क्रि उसमें एकताके भूजमें 
अधने और सच्चे सामाजिक सगठन बनानेवी क्षमता हो।” 

मानव प्रद्व॒तिको ऊचा उठानेके दो मार्ग हैँ एक तो है धर्मका 
भावना-मूलक मार्ग और दूसरा है सस्था और सगदनका मार्ग। अपने 
देशमें आज दोतो मार्मोर्ा आशय हम ले रहे हैं। पहलेगी प्रेरणा टमे 
वितोबाजीस मिल रही है और दूसरेकी प० जयाहरलाछ नेहरूसे। कोई 
अपने-आपमें पूर्ण नहीं है । दोनों एकदूसरेके पूरक हैं और अभीष्ट 
परिणामत्रे लिए दोनोक्ा समन्वय आवश्यक है। 
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मानवीय सस्थायें और सग्रठन चाहे जितने उत्तम हो वे अपूर्ण 
ही रहेगे। ग्राधीजीने कहा है, “मै ऐसे सुव्यवस्थित समाजकी कल्पना 
नही कर सकता, जिसमे मनुष्यको अच्छा होनेकी जरूरत न रह जाये।” 
धर्मं-मावना-प्रधान मार्गमें सगठनका उतना महत्त्व नही माना जाता 
जितना ध्यक्तिकी साधनाका । परन्तु नौतिअ्रप्द समाजमें नीतिमाव 
व्यक्तिकी स्थिति स्वयं स्थायी नही होती । वह टिकती नहीं | इस 
कारण केवल व्यक्तिकी सदुृभावना अयवा केवछ अच्छी सस्थाओसे काम 
नही चल सकता। हमें दोनोकी आवश्यकता है--अच्छे मनुष्यकी भी और 
अच्छे समाजकी भी। तभी व्यकितिके व्यक्तित्वका उच्चतम विकास हो 
सकता है और व्यक्ति तथा समाजके बीच सामजस्य स्थापित हो सकता 
है। इस कारण व्यक्तिके विकासके लिए भी और सामाजिक सामजस्यके 
लिए भी सस्थागत सुघारका अत्यत महत्त्व है। 
उच्च बर्गों और जनतामें सामंजस्य 
ग्राम-विकासकी समस्या हल करनेके लिए समाजके सगठनमें सुधारकी 
आवश्यकता है। उदाहरणके लिए, डेरी उद्योगको छीजिए । भूमि 
पर जनसहूपाका भार बढ़ जानेकी वजहसे अधिकाश गावोमें पशुओके 
चरनेके लिए बहुत कम जमीन रह गई है। किसान अपनी अछूग अछूग 
जमीनके लिए -- वह क्तिनी ही छोटी हो -- अरूग-अछग बैल-जोडिया 
रखते हैं । इस कारण भूमि पर प्रशुओका भार इतना बढ़ गया है 
कि धरतीसे भोजन प्राप्त करनेके लिए मनुष्य ओर पसशुमें प्रतिस्पर्धा है। 
अलग-अलग विभान अपनी छोटी छोटी जोवोंमें न सो गायके लिए निरन्तर 
हेरे चारका प्रवन्ध कर सकते है और न अच्छे साडोका | ग्रामकी कुल जमीन 
पर सम्मिठित कृषिक द्वारा फसछोक्रा ठीक्‍-ठीक आयोजन करके ही 
पहु-पराठनकी उचित व्यवस्था की जा सकती है और तभी डेरीका विवास 
हो सकता है । सहकारी डेसैमें पूरे समय काम करनेवाला विशेषज्ञ 
सा जा सकता है जो क़ि व्यक्तियत ग्रोपालनमें सभव नही है। यही 
वात सपने क्धि-याय॑में छा होती है, क्योकि उसमें अधिक पूजीकी 
और उच्च कोटिकी संगठन-श्रक्तिकी आवश्यकता है। सेती और डरीकी 
उपजक्ता उचनक लिए शक्त ऊंचे संगठनकी आवश्यकता है । विक्रीकी 
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सहकारी योजनाके विना किसातके लिए मह सभव नही है कि वह अपने 
माऊका उतना ही मूल्य पा सके जितना औद्योगिक उत्पादनकों मिलता 
है। क्सानकी वैज्ञानिक तरीकोंका उपयोग करके अपने कच्चे मालका 
पक्का भाछ वनानेमें भी सहकारिताकी आवश्यकता है। इस प्रकार 
उत्पादन बढ़नेमें सहकारिताकी आवश्यकता है। यहा उत्पांदनका अर्थ 
केवल कृषिकी उपज नही, किन्तु डेरीकी, उद्योगकी और पक्के मालकी 
यानी गावकी सम्पूर्ण उपज है। 

गाव और क्षेत्रकै स्तर पर अच्छा सगठन बनानेका एक बडा लाभ 
यह होगा कि वर्ग-विशेष और जन-साधारणके वीचका सघ वहुत-कुछ दूर 
हो जायगा। उच्चस्तरीय सगठन वनानेसे गावके योग्य युवकोकों उपयुवत 
कामोमें लगाया जा सकता है। व्यक्तिगत गोपालनके स्थान पर यदि 
सहकारी डेरी बने, तो डेरी विशेषज्ञकों काम करनेका अवसर मिलता है। 
इसी प्रकार सहकारी कृषिसें कृषिको तालीम पाये हुए युवकक्तों ऊगाया 
जा सकता है। सहकारी वित्री व्यवस्था, सहकारी गृह-निर्माण, सहकारी 
स्वास्थ्य-्योजना, सहबारी उद्योग आदि अनेवानेक सहवारी प्रयासोमें 
बहुतसे प्रतिभावान युवकोकों गावर्मे ही काम मिल सकता है । इस 
प्रकार उत्पादन और सेवाके सगठन शिक्षित युवकोंके लिए आक्पषक 
होते है, उन्हे कादमें ही रहनेत्गा अदसर प्रदान करते है और ध्यदस्यित 
जीवनकी सब सुविधायें भी उन्हें देते हैं। गावकी अर्य-व्यवस्थावा विकास 
हो तो बहुतसे प्रतिभावान युवकोकी सेवाओका उपयोग हो सकता है। 
ओर विशिष्ट वर्ग तथा जन-माधारणक्ता भेद मिट सकता है। 
गावमें उच्चतर भगठनके विरुद्ध कुछ लोगोती दल्दील मह है कि 
उससे गावोर्मे एक व्यवस्थापकोजा संगठन खड़ा हो जायगा। परन्तु 
प्रश्न यह है कि व्यवस्थापकोका वर्य अच्छा है या उच्चदर सगठनके 
अभावमें सभीका विकास रोक देना अच्छा है। गावर्म नेतृत्वके 
विक्ासबी सुजाइश होनी चाहिये। उसीके द्वारा गावके विक्यसवी प्रक्रिया 
प्रारम्भ होगी । यदि ग्राम-विक्रासक्ता सारा कार्यक्रम नई तालीमके 
अनुसार चलाया जाना है, त्तो प्रामदासियोमें काफी जागृति पेदा हो 
जायगी और नेतृत्व अपनी शक्तियोक्ता दुस्पयोग नहीं कर सवेगा | इस 
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मागेमे यदि खतरा हो तो भो ग्राम-समाजकों ऐसे खतरोंकों उठाना 
चाहिये। विध्नके भयस्ते कामको आरम्भ न करना उचित नहीं है। 

उच्चतर सगठनका रास्ता ही निर्माणका रास्त( है। उसौसे ग्रामकी 
अविकसित अर्थ-व्यवस्था विकसित होगी। उससे विकासमें गति आवेगी 
और भहत्त्वाकाक्षी लोगोको गावमे ही अपनी झक्ति और योग्यताका 
उपयोग करनेके अवसर मिलेंगे। जो मनुष्य-शक्ति अथवा साधन-शक्ति 
बेकार पडी है वही हमारी बडी पूजी है; सगठनके द्वारा उसका 
उपयोग विकासके छिए किया जा सकता है। भनुष्य-शक्तिके उपयोगका 
भतलव है साधन-विहीन लोगोको साधन-सम्पन्न बनाना; उन्हे काम करनेके 
साधन और अवसर मुहैया करना। इसमे दानकी बात नही है। यह तो 
लाभका सौदा है । क्योंकि छोग वेकार रहें और उनकी शर्कितयोका 
उपयोग न हो, तो अर्थ-व्यवस्था अविकसित रहती है। कोई यह न समझे 
कि इस तरह हम मौजूदा सीमित सम्पत्तिका बटवारा करते है। इससे 
सम्पत्तिका उत्पादन बढेगा। जिनके पास साधन है वे पूजीकी तरह उसका 
उपयोग करनेके लिए तैयार ही रहते है । उन्हे इस बातकी प्रतीति करा 
देनेकी जरूरत है कि बेकार साधनोकों सक्रिय बनाकर काममे रूगा 
देना पूजीका उत्तम उपयोग है। एक बार यह प्रगति आरभ हो जाय, 
तो गावको ऐसा स्थानीम नेतृत्व प्राप्त हो जायगा कि सपूर्ण ग्राम-समाज 
सक्रिय हो उठेगा और सावन-सम्पन्न छोग अनुभव करने लगेंगे कि 
थे अपने हितका कार्य कर रहे है। स्थानीय साधनोका सम्पूर्ण उपयोग 
करनेमे उन्हें अधिक सेवा और सुविधाकी सम्भावनाये भी दिखाई 
पडेंगी । उन्हें यह भी दिखाई पडेगा कि साधनविहीन छोगोके और 
उनके हित समान हैं । हितोकी इस समानताके आधार पर ग्राम-समाजका 
निर्माण होगा। 
नया संतुलन 

गावोमे उच्चस्तरीय सगठनका एक और वडा छाभ यह है कि 
अर्य-ध्यवस्थामें नये सतुलन स्थापित होगे। सहवारी संगठन द्वारा घर, 
गाव और क्षेत्रकें स्तर पर आविे कार्योंमें सामजस्य स्थापित होता है। 
ग्रामीण अर्य-ब्यवस्था विश्ुखल होनेसे बचती है और विकेन्द्रित सहकारी 


संस्द्वति ३१ 


व्यवस्थावा निर्माण होता है। पूरे क्षेत्रमे ऐसे पारस्परिक संबध वायम 
होते है, जिनमें व्यक्तिका अस्तित्व सगठनमें सो नहीं जाता। सगदठनके 
सुधारमे बेन्द्रीकरण और विश्यखलता दोनोके दीवमे सतुलून कायम होगा | 


जिस क्षेत्रीय सगटठसमें परिवार-इवाई, ग्राम-दवाई और क्षेत्र-इक्षाईके 
बोचमें सामजम्य स्थापित दो, उसमें पूरी रोजयारीके साथ तरनीवी 
साधनीवा क्रमिक सुधार समय होगा, क्यीकि वह उपछब्ध मानव-शक्ति 
और उपमोगके बढ़ते हुए पैमानेदे बीच सतुलत वायम रखेगा। आधिक 
और तरनीकी साधनोके बीच उपरोवत रातुलन कायम करनेंवी प्रत्रियार्मो 
क्षेत्रीय सगठन द्वारा सासइतिक मूल्यों और वेज्ञानिक प्रगति भी 
समन्यय सम्भव हो सरेगा। 





सामाशिक प्रभाव 


गावमे हमारे समुन्नत समठनरा एक अच्टा प्रमाव यह पड़तेकी 
समाइता है फि प्राम-समाजरे दिशिप्न अग्रोमें आपसी व्यवद्वारमें सुघार 
हो और सामाजिर एकता स्थापित हों । जब किसातवरा बारीगरसे 
सीघा ध्यवहार हाता है, तो जाति-बपन कायम रहता है। जिस 
आदोजनर्में शिसान और कारीररबां व्यवहार अप्रत्यक्ष होता है, यहा 
जातिन्यन्‍्पन ढीछा पट जाता है। विसान गावरी सवारी समितिरे 
घापुंत पच्णा माल दंगा और सरपारो समितिके ही मार्फल तेपार मार 
खरीरेगा । बारीगर भो संटरारी समितरित्र सारे बच्चा माल खरीदेगा 
या उधार खझगा और सँदार माह भी उसीके मात बेचेगा। अर्थात्‌ 
हिसाने और बारीगर दाना ही सहयारी समितित माऊंत व्ययरटार करेगे । 
गेट समस्मागत सम्पर्र शातियाइरों असजोर अरंया । गावशा समुप्रत 
संगदते डिग्मेशारीरें स्थानों पर राधियां शायाल दिये दिना योग्य बादसी 
नियुरत्र शर्ते वालिश अरधशा याग्रशरा आदर करतेशों वृतिशों बाहश 
है मरता है 
शास्क्रविक दिराप 


साररिर शिगमरे िए भी गाररे शार पर गयुद्ता सगझसकी 
शापर्रशत है। सुर परिधरद्राण शामनगी हो रही है। उससे 








इ२ ग्राम-संस्कृतिका अगछा चरण 


कार्यका बटवाय होता था और स्त्रियोको सास्क्ृतिक अवकाश मिलता 
था। ऐसी हालतमें यह आवश्यक हो गया है कि परिवारोकों उसी 
प्रकारकी सुविधाएं देनेके लिए ग्रामस्तरीय सेवाओका आयोजन किया 
जाय । गावमें एक घुलाई-घर बन सकता है, जहा गावमे बना हुआ 
नया कपड़ा जोर सब परिवारोके रोजके कपडे धोंये जाये। इससे त 
केवल स्त्रियोका भार हलका होगा, वल्कि छोगोकी कलात्मक रुचि भी 
बढ़ेगी । सम्मिलित डेरी फामंसे भी स्त्रियोका भार हलका होगा। 
उनका आठा पीसनेका और दारू आदि बनानेका काम गावकी सह- 
कारी समितिके द्वारा होने छगे, तो उनका कठिन परिश्रम और भी कम 
हो जायगां। पारिवारिक जीवन इससे क्षुब्ध नही होगा, वल्कि सास्क्ृतिक 
जीवनका विकास होगा । यदि इस प्रकार स्त्रियोकी समय-सारिणीमें 
कामके धटोकी रुख्या प्रतिदिन ६ घटे रह जाय, तो वे करीव-करीब २ 
घटे सामूहिक केन्धमें दूसरी वहतोके साथ बिदा सकती है, जहा वे 
कल्य-कौशल, धाल-कल्याण, सगीत और आहार-विज्ञान आदिका अध्ययन 
कर सकती है। एसी सम्मिलित सुविधाओका सगठन करनेसे 
महिलाओकी वर्तमान परेश्याती कम होगी और उन्हें घरकी अपेक्षा 
अधिक उच्च स्तर पर कार्य करनेका अवसर मिलेगा । महिलाओके 
व्यक्तित्वका विकास करनेके छिए और उनका दृष्टिकोण विकसित 
करनेके लिए यह आवश्यक है। इस प्रकार ग्रामौण स्त्रियोको ससारके 
निरतर बढ़ते हुए ज्ञानसे परिचित होनेकी सुविधा दी जाय, तो एक 
चयी ग्रामीण सम्यताकी बुनियाद पड सकेगी। 


र्‌ 
उच्चतर संगठन 


नये संतुलनके साथ विस्तार 


ग्राम-सस्टृतिके अगले चरणमें हमें ग्रामन्समाजक्ी जीवन-रक्षाक्के 
लिए नयी कार्ये-पद्धतियोका अवलम्वन करना होगा। केन्द्रीकरणकी 
प्रवृत्तिके कारप उसका जो विधटन हो रहा है उसे रोकना है। उसके 
गतिशून्य जीवन, सोमित साथन और सीमित अवसरकी समस्यायें 
हल करना है और प्राम-निवासीके लिए नये अवसर उपलब्य करना 
है । उसका जोदन-मान भी ऊच्ा करता है । अरये-व्यदस्थाक्रों रचा 
करनेके प्रयत्वमें नये सतुलढन कायम करने होये । अर्थात्‌ स्वाभाविक्त 
जीवन और मयठित जीवन, वेकारीका निवारण और प्रगतिशील णर्य- 
योजना, कामके आल्वरिक मूल्य और वाहा मूल्य, मानवीय ग्रुणोक्ता 
विकास और वैज्ञानिक प्रगति, तबलोकी प्रगति और न्यायपूर्ण वितरण -- 
इस सबके बीच संतुलन कायम करना होगा । ग्राम-निवासीको पुराने 
खसामतवादी बतादरण ओर जातिवादको बढोरतासे मुक्त करना है। 
साथ हो आवश्यक सामाजिक सुरक्षाओका आश्वासन भी देना है। इस 
प्रकार ग्रामन्‍्जीवनके ऐसे संतुछित विक्ासक्ते लिए उपयुवत बार्यश्रस 
बनाते हुए हमे निम्नलिखित सवान्दों पर विचार करना हांगा: 

१, गराघीडीकी साररवृत्तदाड़ी समाज-रचना 
कार्य-पद्धतियोका क्रमिक सुधार। 

« अयविक्रसित ग्रॉम-अ्ंब्यवस्थाक्षा विक्राम। 
विभिष्ट सेद्राओंका प्रवन्ध। 
सुत्रियाओ और मेदाओंका प्रदन्‍्य | 
परिवारोकी अनेंक-विय प्रवुन्तिया। 
सामाजिक सुरक्षारा प्रदन्द 
ब्यवसाय-विमाजन 


डरे 


श्र ० 


क्ढ्ज ली न 


गरा-३ 


इ्ड ग्राम-संस्हतिशा अयला चरण 


९. फ़सजोता आयोजन व 

१०, बाजार | 

११. ज्ञानरा विस्तार। 

१३. साह्हृतिव अलगावमसे उद्धार। 
१३- परस्पर आदर-भावव 


समाजवादी कल्याण-राज्यके बदले सहकारी पंघायतो राज्य 


ये से मुई्दे प्राम-जीवनके उच्चतर संगठनवी आयश्यकता सूचित 
करते हैं। उस समाज-व्यवस्थामें सनुष्यके छामके छिए जो भी कार्य क्यि 
जायेंगे, वे किसी बाहरी सस्या द्वारा नही किये जायेंगे। बरन्‌ वह अपने 
विकासके लिए उन्हें स्वय सम्पन्न करेगा। अवश्य ही अपना अस्तित्व 
बनाये रवनेके लिए उसे अकेले नही लड़ना पड़ेगा। वह अपने साथियोंके 
संगठित सहयोगके द्वारा अपनी समस्या हल करेगा। ऐसे सगठनमें 
व्यक्ति न तो निष्किय द्रप्टा रहेगा और न हो एक छाचार यत्र, वरन्‌ बह 
अनुभव करेगा कि उस सग्ठनके सचालनमें उसका सक्रिय योग है। 
बहू संगठन उसके परिवार और गावसे बडा होगा, ताकि उसे उससे 
सगठित जीवनके लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन वह संगठन इतना बडा भी 
नही होगा कि मनुप्यका अपने साथियोंसे सजीव सपर्क न रह सके। वह 
ऐसा सगठन होगा जिसमे मनुष्य बाहरी शक्तियोके वश्चीमूत नहीं होगा, 
बरन्‌ अपने ही अनुशासनसे नियत्रित होगा। जहा कही किसी ब्यक्तिके 
आत्मानुशासतर्में कमी होगी वहा उसकी पू्ति सदस्योके पारस्परिक 
नियत्रणसे कर दी जायगी। स्पष्ट है कि इस प्रकारका संगठन सहकारी 
होगा, समाजवादी नहीं। श्री जयप्रकाश नारायणने ठीक ही कहा है 
कि समाजके पुन्निर्माणके भारतीय आदर्शंकी दृष्टिसि समाजवादी 
कल्याणकारी राज्यकी अपेक्षा सहकारी पचायती राज्यका रूप अधिक 
उपयुक्त है। 





स्वाश्रयी और सहकारी क्षेत्र 


इस प्रकारका सगठन मनृष्यकरे विकासके उपाय खोज चिकालेगा। 
इस प्रयलमें वह मनुष्यक्री व्यक्तिगत स्वतत्रता और सामाजिक नियत्रणके 


उच्चतर संगठन डेप 


बोचका स्वर्थ मार्ग”! खोज निकाछेगा। वह सामाजिक सुरक्षाकी 
योजनाओके रूपमें ऐसो कार्ये-प्रणालिया अपनायेगा, जिनसे व्यक्तित समाजमें 
सम्पूर्ण सुख्ताका अनुभव करेगा। सगठनमें ऐसे अतिवन्ध भी कायम 
किये जायगे जिनके द्वारा व्यक्तिको समाज-विरोधी वृत्तियों और कार्यों 
पर लियनण रहेगा। इस उद्देश्यसे वह अर्य-व्यवस्थाका ऐसा विभाजन 
करेगा कि व्यक्तिकी आधिक प्रवृत्तिया नियमबद्ध रहें। स्वाश्नयी क्षेत्रका 
उसमें सवसे अधिक स्थान होगा, जिसमें मनुष्य अपने श्रमके फलूका 
स्वय उपभोग करता रहे। जहा बहुत व्यक्तियोंका श्रम इकदठझा होगा 
या जिसमें यवशकतिका उपयोग किया जायगा, वहा सहकारी पद्धति 
दाखिल की जायगी। उसमें व्यापार और व्यवसाय भी सहकारी रूपमे 
होगा, ताकि उसका सचालन सस्पूर्ण समुदायके हितमे हो। व्यापार और 
ब्यवसायकी ऐसी सहकारी व्यवस्थामें धास्तविक आवश्यकतासे अधिक 
पदार्योकाा ही विनिमय होगा। कच्चे मालके उत्पादकोका शोषण नहीं 
होगा । इसी प्रकार विश्यिप्ट सेदाओका नियोजन भी सहकारी क्षेत्रवेः 
अस्तर्गत ही किया जायगा, ताकि उनका लाभ समाजके निर्धनसे निर्धन 
व्यक्तियोकों मिल्ले और उनका शोषण रुके। 

सुश्युषलित व्यवस्था 

ग्राम-अर्थ व्यवस्थाकी रचना और विकासके लिए सगठनके प्रकारका 

बहुत महत्त्व है। इस सगठनको ग्रावोकी छिन्न-भिन्न अर्थ॑-व्यवस्थाको 
सुश्रेखलित करमेका काम करना है। दूसरे दाब्दीमे उसे प्रामकी 
अर्ध-व्यवस्थाके आतरिक सघर्षोंकों हल करना पडेगा, ताकि भिन्न-भिन्न 
चर्गोते हितों सामजस्य स्थापित हो और गावमें शान्ति और सम्पन्नता 
बढ़े । उसे गावकी अथं-व्यवस्थाक्ते वाटरी सघपोंकों भी हल वरना 
होगा और इसके लिए गांवकों इकाईका प्राम-समूह या क्षेत्रकी अर्थ- 
व्यवस्याके साय मेल वैठाना होगा। यदि एक वर्यक्षा स्वार्य दूसरेवेर 
विहद्ध हो, तो यह उद्देश्य पूरा नहीं हो भक्तता। वह सभी पूरा होगा 
जय वे एक बृहत्‌ रचनाके परम्पर पूरक अश्य हो और सबके हितोमें 
सामजस्य हो। उसो दश्चाममें गावके और क्षेत्रके सम्पूर्ण साधनोरा उपयोग 
हो सकता है और स्थानीय नैतृत्व मिल संत्रता है। “व्यापक सह्वारी 
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सगठन सहयोगका एक उत्हृष्ट और बहुत शक्तिदायी रुप है; परन्तु 
यदि हम केवल किसी सीमित कामके लिए जैसे खरीद-बिप्नी या वर्जके 
लिए सहकारी सगठन बनाते है, तो उस सीमा तक छाम मछे ही 
मिल जाय, परन्तु पारस्परिक सहयोगका सच्चा आनन्द नही मिलता! 
उपभोकक्‍ताओकी सहकारी समितियोमें सहयोगका तत्त्व बहुत थोड़ा 
है। उनकी अपेक्षा उत्पादकोकी सहकारी समितियोमें सर्जकतावे लिए 
ज्यादा अवकाश होता है, परन्तु सहकारिताका सबसे अधिक सतोपप्रद 
और छाभप्रद रूप तो समग्र सहकारितामें ही प्राप्त होता है। 
क्रोप्ाटकिनके दब्दोमें यह गावके ऐसे क्षेत्रमें ही समव है, जहा सामुदायिक 
जीवन उत्पादन और उपमोगके सयुक्‍त्र आधार पर बनता है। यहा 
उत्पादनका तात्पय॑ केवछ खेती नही है; उसमें उद्योग, दस्तकारिया और 
खेती सब शामिल है।”* 


गांबोंमें उत्पादक ही उपभोक्ता हे 


प्रायः यह समझा जाता है कि व्यक्ति अपने सामान्य हितोके 
लिए सहयोग कर सकते हैँ; और यह कि एक वर्गके रूपमे उत्पादकोके 
हित समान होते हँँ और इसी तरह उपभोक्ताओके हित भी समान होते 
हूँ। किसी एक गावमें कच्चे मालसे पकक्रा माल बनानेके उद्योगमें लगे 
हुए कारीगरोको उत्पादक वर्ग माना जाता है और किसानोकों उप- 
मोकता वर्ग ं। इस आधार पर कारीगरोका पूथक्‌ संगठन वनानेकी 
सिफारिश की जाती है। परन्तु यह मान्यता ही गलत है। क्सिन 
केवल उपभोक्ता नहीं हूँ, वल्कि वे कच्चे मालके उत्पादक भी है। 
अर्थात्‌ उत्पादक और उपभोक्ता दोनो है। दस्तकारों द्वारा कच्चे मालका 
पक्का माल प्राय वे अपने उपभोगक्रे लिए हो वनवाते है। तेली, 
कुम्हार, वढई, धोवी, दर्जी आदिसे वे ऐसा ही करवाते है। यहा उत्पा- 
दकोका हित उपभोक्ताके हितसे पृयक्‌ नहीं होता। दस्तक्ार स्वतन्त्र 
उत्पादक नही है, वल्कि वे उत्पादक उपभोक्‍्तराओकी अमुक सेवा करते हैं 
और उस सेवाके बदलेमें उन्हें पुरस्कार मिलता है। उत्पादक उपभोक्तताको 


* अश्योक मेहता: स्टडीज़ इन एशियन सोशलिज्म, पुृ० ७७ 
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कारीगरोंकी सेवाकी जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता 
उन कारोगरोकों वह सेवा देनेकी है। उत्पादक उपभोक्‍लाओको 
यह सतोप रहता है कि अपने कच्चे मालका, अपने ही उपभोगके 
लिए, अपनी निगरानीमों बना हुआ पक्का और मजबूत माल उन्हें 
मिलना रहेगा। उन्हे यह भरोसा भी रहता है कि वह टिकाऊ और 
शुद्ध होगा तथा नियमित रूपसे मिलता रहेगा। दूसरे, उनके कच्चे 
मालऊका पक्का माल स्थानीय दस्तकारों द्वारा वही बताया जाय, तो ही 
थे दैसा पक्‍क्रा माल दनानेवाले कारखानोंके साथ होडमें उतर सकते हैँ, 
यानी अपनी वस्तुका उतना ही मूल्य रख सकते हूँ । जब गावकी अर्थ- 
रचनामें विविधता होगी तभी वहा चलनेवाले काम-धन्धोर्मे सतुलन 
आयगा व मनुष्य-शक्तिका विहित उपयोग हो सकेगा, तभी गावकी अर्थ- 
व्यवस्था प्रगतिशीकू बनेंगी और ग्रामवासियोंको अभीप्ट सुविधाएं और 
सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 
संयुक्त संगठन द्वारा न्‍्याययुक्‍त व्यवहार 

दस्तकारोका हम पृथक्‌ वर्ग मानें और खेतिहर किसानका पृथक्‌ 
और ऐसा समझें कि क्सानोंके खिलाफ हमें दस्तकार्रीके हितोकी रक्षा 
करनी है, तो वहुतसी कठिन समस्‍यायें पेदा हो जाती है। क्सिन 
अपनेकों कारीगरोके बने हुए मालका केवक उपभोक्ता मानेंगा, तो उसकी 
नजर फीमतोत्री कमी-वेश्ञी पर रहेगी और कारखानोकी तुलनामे 
दस्तक्तार धांठेमे रहेगा। यदि कीमतोंके वारेमें प्रतिस्पर्धाकी दृष्टि रहे तो 
एक ही पेशेमें एक दस्तकार दूसरे दस्तकारसे प्रतिस्पर्धा करेगा और दाम 
घटाइर या मिलावट करके कम दामोमें माल देचनेकी कोशिश करेगा, 
जिससे दोनोको ही नुकसान रहेगा। उद्माटरणके लिए, ऐसी हालतमों 
किसी गावके दो तेल्योमें एक-दूसरेके ग्राहकोके लिए छीना-झपटी 
होगी । सच पूछिए तो देलीके हितकी समानता दूसरे तेलीके साथ उतनी 
नहीं है जितनी विल्हन पैदा करनेवाले उपभोक्ताके साथ है। यदि 
बहुसब्यक किसान-वर्ण अल्पसख्यक्ष कारीयर-वर्गकों उसकी मेहतत्तके लिए 
कम मजदूरी देना तय करे, तो खरीदके वक्‍त वह उसे उसके पक्के मालका 
कम दाम भो दे सकता है। प्रत्येक दणार्में अल्पसस्यक बर्गके लिए 
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वहुसख्यक वर्गकी सदभावता आवश्यक है। अल्पसख्यक वर्गों अपनी 
सेवाओं और कामका उचित मुआवजा मिलनेके छिए वर्गोके पृथछू 
सगठनके बजाय सयुक्त्र संगठन ज्यादा उपयोगी है। इस उदाहरणसे 
समुक्त संगठनकी विश्येष उपयोगिता सिद्ध होती है। यदि संयुक्त सग- 
ठन क्षेत्रीय स्तर पर खडा किया जाय, तो विभिन्न वर्गोके हितोमें मेल 
साधा जा सकता है। 

सघकी स्थापना होने पर भी उसके वर्गो्में स्वार्योका सधर्ष प्रारंभिक 
स्तर पर ही हल कर लेना चाहिये, ताकि वह सघके स्तर तक न पहुचे। 
समय पर किया हुआ काम जआगेकी कठिताइयोकों बचा छेता है। 
थदि बहुसख्यक वर्ग स्थानीय कारीयरोकी सेवाओंकी उपेक्षा करने लगे, 
तो कारीगरोंको कच्चा माल मिलनेकी समस्या कठिन हो जायगी। 
क्योकि वे साधनहीन हैं और उनके पास पैसा नहीं है। ग्रामीण अर्थ- 
ध्यवस्थाके भिन्न भिन्न अग॑ सहयोगी न बनें और एक-दूसरेकी उपेक्षा 
करे, तो सारे गावक्रे लिए पूर्ण रोजगारी मिलना असमव हो जाय । वर्गोके 
ऐसे पृथक्‌ सगठन खड़े करनेसे एक ऐसे कुचऋका निर्माण होता है, 
जिसमें से तिकलना कठिन हो जाता है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थामें पूरा 
ग्राम-समुदाय सहयोगपूर्वक काम करे तभी उसके भिन्न भिन्न वर्गोंके 
हित भी सध सकते हूँ । +;' 

ग्रामीण समाजको एक ही केन्द्रविन्दुसे खीचे गये वृत्तोकी स्ट्टसल्यक्री 
भाति देखना चाहिये, जहा क्षेत्रीय सगठन भ्राम और परिवार-स्तरके 
संगठनोरे आधार पर बनते हैं और उनको बल देते है! रूघुतम इकाईकी 
सेवा करनेका विचार तभी प्रभावकारी हो सकता' है जब सगठतोका 
ढांचा नीचेसे बतता है, ऊपरसे छादा नहीं जाता। 
ढांचा 


यहा जिस दाचेकी कल्पना की गई है उसमें ग्रामफे सभी परि- 
बार गावक़ी अर्थ-व्यवस्थाक्ते विजाराके छिए ग्राम सहकारी समितिका 
तनिर्माश करेंगे। बीस हजारकी आयादीकी सभी सहकारी समितियां 
भपना एक मसमूह-सघ (0:0०ए७ एणां०0) बदायेगी। ताटुबेबी समी 
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सहकारी समितिया तालुका विकास सघक्ता निर्माण करेंगी। और ये 
सब सघ मिलकर जिला विकास सघ बनायेंगे। 
समूह-सघ अपने सदस्योके हितमें कार्य करेगा। कुछ विश्येप 
उद्योगोको वडानेके लिए वह्‌ सहायक समितियां भी खडी करेगा। सहायक 
समितियोक्रे सदस्य ग्रामीण सहकारी समितिके सदस्य होनेके कारण अपने 
ग्रामके प्रति उत्तरदायी रहेगे। सहायक समितियोकी प्रबन्धकारिणीमें 
समूह-सघका प्रतिनिधित्व रहेगा। समूहन्सथ सहायक समितियोको 
सामुदायिक हितके लिए सर्देव प्रेरित तथा क्रमावित करता रहेगा। 
समूह-सघ सहायक समितियोको उनके सदस्योक्ती सयुक्तत तथा वैयक्तिक 
जिम्मेदारी पर वित्तीय सहायता दिया करेगा। 
तालुका स्तर पर विकास-सघ ([0९एथ०फामरला। ण्यां०्य) अपने 
संदस्योके कार्योकी और उनके हिंसाव-क्तावकी जाच व देखभाल करेगा 
तथा उनके हितमें ध्यापार करेगा। यदि आवश्यकता पडी तो वह 
विशेष उद्योगोके लिए ऐसी साज्ञेदारी समितिया (00एकपाल्टॉमए 
$0८ं८पं८5) भी खड़ी करेगा, जिनमें श्रमिकोके साय साथ कच्चे मालके 
उत्पादक या तैयार मालके उपभोकताके रुपमें दिलचस्पी रखनेवाले व्यक्ति 
भी सदस्य होगे। ऐसी समितियोमे लाभका वितरण करनेमें काम 
करनेवालोके हितका विशेष ध्यान रखा जायगा। 
तालुका स्तरकी सहकारो समितिया जिलास्तर पर सघवद्ध होगी। 
संघ नवीन सहकारी सस्थाओका निर्माण करेगा और अपनी सदस्य 
समितियोके कारयेती देखभाल तथा उनके वार्योंसे सामंजस्य स्थापित 
करेगा। सहक्वारोी समितियोत्रे सचाछतके लिए सघ कार्यकर्ताओके 
प्रशिक्षणव३ कार्य बरेगा। आवश्यकता होने पर वह जिलास्तर पर 
साझेदारीकी शमितियोक्रा निर्माण करेगा। पग्रामस्तर पर आधिक 
योजनाओको कार्यात्वित करनेकी जिम्मेदारी तो ग्राम-समितियोकरी ही 
होगी, पर उनका काम आसानीसे चढ़े इसके लिए अनुकूल परिस्थितिया 
उत्पन्न करनेमे जिला सघ मदद करेगा। इसके सिवा, वह जिलास्तर 
पर उतकी योजनाओका सकछन भी करेगा। 
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जिला सहकारी बैक तालुका सघको, तालुका सहकारी वँकको 
और जिला तथा तालुका स्वर पर साझेदारी समितियोको र्पया 
देगा। तालुका सघ और साझेदारी समितियोको तालुका बैकके मार्फत 
रुपया मिलेगा। वही समूह-सध और उसकी ग्राम-समितियोंकों रुपया 
देगा। समूह-सघ ग्राम-समितियोके बजट और ऋणकी मागोंकी जाच 
करावेगा। जिन गादोमें ग्रामन्समितिया मनुष्य-शक्ति और दूसरे साधनोंके 
बजट बनाती हैं बहा तालुका बैक उनकी बचत इक्ट्ठी करनेका काम 
भी करेगा। सहकारी समितियों और वैकोकी स्थापनासे गावोमे वचचतता 
उपयोग करनेके अवसरके अभावकी कठिनाई दूर हो जायगी। 


राज्य सहकारी मडल 


सहकारी आन्दोलनको प्रोत्साहित करनेके छिए और अनुकूल 
मानसिक वातावरण उत्पन्न करनेके लिए जिला बेंक और सध तथा 
साझेदारी समितिया एक राज्य सहकारी मडलकी स्थापना करेंगी। यह 
मडल साधारण नीतियोका निर्धारण करेगा, व्यापक स्वरूपकी योजनाएं 
तैयार करेगा तथा जिलेमें उनका प्रचार करेगा। यह स्वस्थ सहकारिताके 
विक्रासको प्रोत्माहित करेगा। कितु इसका कार्य तया प्रभाव शासतात्मक 
नहीं, नैतिक हागा। यह विभिन्न सहकारी समितियोके झगड़ोका भी 
पेसस्थ करेगा। 

उह साझा तत्र ग्राम-समाजकी नींद पर खडा होया। ग्राम-समाज 
उसकी मूद इफ़ाई हांगी। उसमे विशेष ज्ञानकी अपेक्षा रखनेवाले कार्योके 
छिए विशेषनाकों व्यवस्था दोगी और उसकी योजनायें पूरे क्षेत्रतो समग्र 
विकासका उद्द'्य रखकर यनायी जायेंगी। इसलिए वह सहकारिताकों 
जते आन्दालनका रप दे सकगा और सता तथा जिम्मेदारी उनके सच्चे 
अधवियारियात हायमे सौपकर विक्रासक्षी प्रक्रियाकों तीज बनायया । 
बड़ी एकादया छाटा टक्रादयाक़े द्वारा बलदान बनेगी और बदलेमे उनको 
बयान उनावगी। यावरकी ग्राम सटकारी समिति गावके सावनोको एकत्र 
करेगा और क्षत्रक दितिम उनका शक हिस्सा वड़ी इकाइयोको देगी । क्षेत्रीय 
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सम्थायें विशिष्ट सेवाओंके द्वारा विज्ञाकी जानकारी और उसका 
उपयोग ग्राम तक पहुचायेंगी। और यदि बे पिठडे हुए है तो क्षेत्रीय 
विकासकी गतिके साथ साथ चललेमें उन्हें मदद करेगी। 

गावकों क्षेत्के साथ जोडनेवाल्ा ऐसा तन नगर और गाव 
दोनोंकी अच्छी वातोका समन्वय कर सकेगा। अभी गाव और शहरमें 
जो कृत्रिम अन्तर है वह मिट जायगा। क्षेत्रीय सगठनका एक बुनियादी 
उद्देश्य परम्परागत ग्रामीण समाज और नवीन नागरिक सम्यतामें 
सामजस्य स्थापित करना है। ग्रामीण जीवन मनुप्यको स्थायित्वका अनुभव 
देता है और समाज तथा प्रकृतिके साथ एकता अथवा तादात्म्य साधनेमें 
मदद करता है। औद्योगिक इकाइयोके विक्रेल्द्रीकरणके द्वारा क्षेत्रीय 
सगठनमें गावका आर्थिक और सास्क्ृृतिक एकाकीपन ओर पिछडापन 
दूर होता है और शहरोका दमघोंटू वातावरण और वेगानापन मिटता 
है। क्षेत्रीय सगठतके हारा एक ऐसा बडा समुदाय बनता है, जिसके अन्दर 
प्रत्येक इकाईका समुचित स्थान होता है और जो उसे समुदायकी 
समृद्धिमें अपना योगदान करनेकी योग्यता प्रदान करता है। “बह 
बिफेन्दीकरणका भी माध्यम है। - - - वह अधिकार और साधनोके केन्द्री- 
करणको रोकता है और परिमाण-प्रधान दुनियामें गुण पर आधारित 
सम्पताकी रक्षा करता है।”* क्षेतवाद गाधीजीकों सागरवृत्तवाली 
कल्पनाका सौधा स्वरूप है। 


१. ग्रांधीजीकी सागरवृत्तवालो समाज-रचना 


यह नया सगठन बस्वुतः ग्राधीजीकी सागरवृत्तताली कल्पना 
पर आधारित विकरेन्द्रित सहकारी अर्थ-व्यवस्थाकी स्थापना करेगा। 
“तुसा समाज अनगिनत गाबोका बना होगा। उसका फैछाव एकके 
ऊपर एकके ढगका नहीं, वल्कि लहरोकी तरह एक्के बाद एकबी 
इकलका होगा। जिन्दगी मीनारकी दकलमें नहीं होगी, जहा ऊपरकी 
प्षम चोटीकों नीचेके चौडे पाये पर खडा होना पडता है। वहा तो 
समुद्रकी छहरोकी तरह जिन्दगी एकके बाद एक घेरेकी शकलमे होगी 
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और व्यक्ति उसका मध्यविन्दु होगा। यद्द व्यक्ति हमेशा अपने गावके 
खातिर मिटनेको तैयार रहेगा । गाव अपने इदेंगिदेके गावोके लिए मिटनेकों 
तैयार रहेगा। इस तरह सारा समाज ऐसे छोयोका बन जायगा, जो 
उद्धत वनकर कभी किसी पर हमछा नहीं करते, वल्कि हमेशा दमन 
रहते है और अपनेमें समुद्रकी उस शानकों महसूस करते है जिसके वे 
अविभाज्य अग है। इसलिए सबसे वाहरका घेरा अपनी ताकतका उपयोग 
भौतरवाछोको कुचलनेमें नहीं करेगा, बल्कि उन सबको ताकत देंगा 
और उनसे ताकत पायेगा। . . . उसमे न तो कोई पहला होगा, ने 
आखिरी |” * 

सागरवृत्तकी एक भावना नीचेके इलोकमें व्यक्त होती है। वह 
बताता है कि यह कल्पता हमारी परपराके अनुकूल है। 

त्यजेदेक कुलस्यायें ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ ॥ 
ग्राम जनपदस्यायें आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत्‌ ॥ 

इस रखतामें प्रतिस्पर्धाके स्थान पर विकेद्रित सहकारी अर्थ- 
व्यवस्था कायम होती है। परिवार और ग्राम क्षेत्रकी इकाइमोमें औद्योगिक 
क्रियाओं और अन्य कार्योका समुचित वितरण होता है और कार्यक्षेत्रकें 
विभाजन तथा भावोकी समानताके द्वारा विभिन्न इकाइयोके हितोका 
सामजस्य किया जाता है। चूकि यह क्षेत्रीय सगठन काफी बडा होगा, 
भीतरसे सुसगठित होगा और आवश्यकतानुसार यत्रशक्तिका भी उपयोग 
करेगा, इसलिए वह बाहरी प्रतिस्पर्धाका मुकावल्य कर सकेगा। भीवरी 
प्रतिस्पर्धा तो सागरवत्तकी कल्पनाके आधार पर रचे गये इस सगठमें 
होगी ही नहीं। इसलिए कार्य-पद्धतियोमें योजनावद्ध सुधार आसानीसे 
क्ये जा सकेगे और रोजगार तथा अवसरकी समानताके सामाजिक 
उद्देश्योकी धूतिमे भी कोई रुकावट न पडेगी। यह सहकारी अर्थ-व्यवस्था 
अच्छे आदमी और अच्छी सस्थाओके दुहरे आधार पर कायम होगी। 

सागरवृत्तदाली यह रचना गावोकी वर्तमान ग्रतिशून्य अर्थ- 
व्यवस्थाको प्रगतिशीकू और उन्नत बनानेका प्रवल साधन है। उससे 
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उत्पादन और उपभोग दोनो ही बढते हैं। यह पद्धति एक ओर तो 
उपभोगके भौजूदा स्तर और उसके अधिकतम आदर्श स्तरवा विचार 
करती है और दूसरी ओर जो मनुष्य-यत्रित और साधन वेवार पढें है 
उनता, और फिर बह समुचित उत्पादन-व्ार्यक्रमोवी मोजना करके इन 
दोनो मेल बैठाती है। बह ग्राम-ममाजकों जिन चीजोकी अभी जरुरत 
है. उन्हे तो पूरा वरती ही है, इसके सिवा वह उसकी मागोका 
विस्तार करपे नई आवश्यरताएं भी उत्पन्न करती है॥। बह युदकोओे 
लिए विक्रासके नये अवसर सोछती है और घहरमे रहनेवाज़ों तथा 
गावमे रहनेवालोके बीच रामान स्तर कायम करती है। दस्तवारों और 
छपमोशताओंके आपसी ख्यवटारशों सहकारिताऊे माध्यमसे सम्पादित बरवे 
बढ़ अमुझः पेैशयोके साथ जुड़े हुए जातिगत पूव॑गप्रहोकों मिटा समती है। 
और इस प्रशार ऐगी परिस्थिति उत्पन्न करती है, जिसमें मजदूर अपनी 
रखित्रे अनुगार गोई भी धंधा चुन सतते हैँ। फलत, गायवों अवँं- 
व्यवस्पामे घपोगा दाचा (0०८०७०७४०७७ ७८७७) ज्यादा अच्छा 
बनाया हैं। रावसे बड़ी बात यह है जि छोटे छोटे प्रजातत्ोती रक्षा 
शांगरवृत्ताली समाज-रचनामे ही हो सती है। बी पेस्द्रीरगरणशी 
आजपरी विगट समस्‍्याया सही इछाज है । वर बेन्द्रीररण और विधटनके 
श्रीय साुदन वायम भरती है। उससे छोटे समुदायों और बड़ी आयी. 

जय दानाव खाभ मिलते है । जैसा थी विल्फेइ देखा ने घटा है, 
४ पेत्रीय संगप्सोे द्वारा ही मनुप्यशों पूरी आजारों मित्र स्रेगी। 
सभमुच दोजीय संगठन आजो जमासेबी आयश्याता है। व्यक्तिगत 

आजादीर सोथ समाव-स्रवरदा उसीर द्वारा शायम हो गाती है। 





३. दाए-पढ़शियोंशए किक सुणपर 


उपच्नत्त औशरा और हायथदतियारा प्रयार एक निवियाद सप्य 
होता है। तऐेरिन था भी गांड है वि. पददानरी है जीत 

होती है. ($फश्मघ्यों री 0९८ हघत्ता) ९ नियम घाज़े रमेश बारच 
2 एुड धरशन गहीं सिद्ध हुझा है। एप रिपडिशों ली नेह्ध्ने दो 
आपगण पर गपाद दिया है । इंडियन बेगदस आई शारम एफ्ड इगस्ट्रीडब 
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१९५६ के वीसवे वापिकोत्सवके अवसर पर बोलते हुए उन्होंने नई 
दिल्‍लीमें कहा था कि “उत्पादनके पुराने परम्परागत तरीकों सुघार 
होना चाहिये, लेकिन यह भी उत्तना ही सच है कि मोजूदा जमानेगें 
पुराने मानससे भी हमारा काम नहीं चछ सकता। हमें इस मानसको 
भी शुवारना होगा! ” अगर पुराने औजारोकों बदलनतेकी आवश्यकता हैं 
तो इससे भी अधिक आवश्यकता इस बातकी है कि पुराना मावस 
अपनी परिग्रहकी वृत्ति और सुधरे हुए ओजारों तथा कार्य-पद्धतियोका सारा 
लाभ खुद हथियानेकी वृत्तिका त्याय कर दे। 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी १९५९ की हैदराबादकी बैठकमें 
श्री मेहरूने उसकी आशिक य्रोजनाकी सिफारिश करते हुए कहा था, 
“/ मनुष्य उच्च कोटिका प्राणी है। बलवानकी रक्षा और दुर्बलके नाशका 
प्राकृतिक नियम उसके व्यवहारका नियामक नही रहने दिया जा सकता। 
उद्योग तथा व्यवसायकी स्व॒तत्रताका नियनण पूजीवादी देश्ो्में भी होता 
है, ताकि साधनहीनत दुर्वक व्यक्ति सम्पत्तिवान ध्यक्तिके पजोर्मे फस 
कर उसका शिकार न वन सके। तीद्षण बुद्धिवाले व्यक्तियोंकों अपनी 
बुद्धि तथा सपत्ति-शक्तिका अपने स्वार्थके लिए उपयोग करनेसे हम परी 
तरह नहीं रोक सकते हूँ । आखिरमे ताकत ताकत ही है, चाहे दिमागी 
ताकत हो या शारीरिक । कुछके पास दूसरोसे अधिक ताकत होती है। 
लेक्सि हम दुर्वल व्यवितकों समान अवसर देकर सबल' बना सकते है। 
यदि मुदरतके नियमों पर सब कुछ छोड दिया जाये, तो अधिक शक्तिबान 
और अप्रिक होथियार व्यक्ति ऊपर होगे और दुर्वे व्यक्तियों पर 
बाझ वनकर अपने स्वाथके लिए उनका झोपषण करेंगे। इस प्रकारकी 
नीति झक्तिवानको अधिक डाक्तिवान, घनीको अधिक धनी, तथा 
गरीबका अधिक गरीब कर देगी। हमे इस जगली जानवरोबाली 
आदतमे अधपिकाधित्त छ॒ुटकाश पाना है, क्योंकि उसके द्वार स्वार्थ 
तथा निजी छाभ और सग्रहकी वृत्तिको ही बढावा मिलता है।” 

इससे सिद्ध हीता है क्रि व्यक्तितत और सहकारी आधिक 
क्षेत्राकी स्थापना विलकुल उचित है। यह व्यवस्था न्‍्यायोचित वितरणकै 
आधार पर उन्पादन-पद्धलियोक सुयास्को सुनिक्चितत बर देती है। 
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अविकसित देझ्योंकी अर्थ-व्यवस्थाके विस्तारके लिए उत्पादन- 
पद्धतियोका क्रमिक सुधार एक बुनियादी आवश्यकता है। उनका कुल 
उत्पादन तभी बढाया जा सकता है जब कि कुशछताके विभिन्न 
स्तरों पर काम कर रही तमाम कार्ये-पद्धतियोका पूरा उपयोग किया 
जाय । इस शक्तिका आशिक उपयोग उत्पादनकों घटा देता है। बिखरी 
हुई असख्य इकाइयोकी आजकी सभी पद्धतिया केवल एक रातमें ही 
नहीं बदली जा सकती। अवश्य, _प्रारम तो हमें कुछ इकाइयोकी कार्य- 
पद्धतिमे सुधार करके ही करना पड़ेगा। औरोकी अपेक्षा ये ज्यादा छाभ- 
दायक सिद्ध होगी, तव कुछ दूसरी इकाइथा इनका अनुसरण करेंगी। 
लेकिन फिर भी अधिकाश पिछडी ही रहेंगी। जो धोडी-सी इकाइथा नई 
सुधरी हुई कार्य-पद्धतिया अपनायें, उन्हें यदि नई पद्धतियोकों न अपना 
सकनेवाली इकाइयोको नुकसान पहुचाने दिया जाय यानी इन दूसरी 
इकाइयोका उत्पादन खतम हो जाये या कम हो जाय, तो कुल उत्पादन 
अवश्य ही कम हो जायगा। ऐसे भी मनुष्य होगे जो शारीरिक शक्ति 
अथवा कौशछकी कमीके कारण किसी विशेष स्तरके ही औजारो या 
कार्य-पद्धतिका उपयोग कर सकते है। यदि उच्चस्तरीय कार्य-पद्धतियो 
और साधनोका प्रयोग करनेवाली इकाइया उन्हें वेकार बना दें, तो 
राष्ट्रकी अर्थ-ध्यवस्थाको हानि पहुचेगी। उनका योगदान, वह कितना 
ही स्वल्प हो, समाजको नहीं मिलेगा। इससे उन मनुष्योमे जडता 
आयेगी, जिसका असर दूसरे क्षेत्रों पर पडेगा और उन क्षेत्रोका भी 
उत्पादन गिर जायेगा। इसलिए देशका कुछ उत्पादन वढानेकी दृष्टिसे 
परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये कि राष्ट्रकी समुद्धिमें हरएक अपनी शक्तिका 
योग दे सके । यह तभी सभव है जब उच्चतरके साधन और कार्य-पद्धतिया 
अपनानेबाछी इकाइयोको दूसरी इकाइयोंसे स्पर्धाका मौका न दिया जाये। 
समान मूल्यकी नौतिके दारा साधनी और पद्धतियोमे ऋमिक सुधार और 
अधिकतम उत्पादन एक साथ ही प्राप्त किये जा सकते है। रासायनिक 
खाद, सीमेन्ट, लोहा और इस्पातके सबंधमें इस युक्तिसि काम लिया 
गया है। इनमें मूल्योका निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि 
कार्यक्षमताके फर्कके बावजूद सभी इकाइया पूर्ण रूपसे चालू रहें। 
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इसने पूर्तिको बढानेका कार्य किया है। इसी प्रकार इस युक्तिको अधिक 
तम उत्पादतके लिए उपभोगकी बस्तुओके उद्योगके क्षेत्रमें भी छाग्रू 
किया जा सकता है। इस प्रकारका उत्पादन अयंकी दृष्टिसि छाभदायक 
ने हो तो भी व्यक्तियोंक्रे अपने विकास और सम्मानकी सुरक्षाके लिए 
उनको काममें तो छगाये रखता है । इस आन्तरिक मूल्यका किसी वाह्म 
मूल्यके लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। इस सवधमे हमारी अर्थ 
व्यवस्थाका आधार व्यापक हो, यह विचार भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। 
इस प्रवारका उत्पादन क््यशक्तिका व्यापफ्र विभाजन करता है और 
उससे देछमें उद्योगीकरणकी गति बढ़ती है। मालकी पूर्तिकी मौजूदा 
कड़ियोको तोड़े ब्रिना उन्नत साधनों और पद्धतियोके विस्तारके लिए 
एक ऐसा संगठन आवश्यक्र है, जो सम्पूर्ण अर्थ॑-व्यवस्थाकों दृष्टिमें 
कस सके और विभागीय शक्तिशाली स्वायोंक्े प्रभावमें त पड़कार एक 
संयोजित विकास-बापत्रमको अपना सके। सागरवृत्तदाली रचना इस 
प्रयाजनकों सिद्ध करती है। 


३. अर्धविकत्तित प्राम-अर्थव्यवस्थाका विकास 


उच्चतर संगठन ४७ 


जा रही साधन-झक्तिका उपयोग हो सके। इस दृष्टिसे देखें तो यह 
संगठन वाहस्से लायी हुई सम्पत्तिको खचे करनेवाली अच्छी ससस्‍्था 
नही, बल्कि एक सर्जनात्मक सस्था होनी चाहिये। इसे स्थानीय साथ- 
नोकी तलाश करनी होगी और फिर विकासकी सारी शक्तियोका 
अम्यास करना होगा। इन दोनोका मेल साधनेंसे साधन-सम्पन्न और 
साधनहीन दोनोंको हेतुपूर्णं सहकारकी प्रेरणा मिलेगी और सारी 
साधन-सपत्ति इकट्ठी हो सकतेका दातावरण बन जायगा। साधनोकाः 
यह्‌ समुख्चय तीन प्रकारसे हो सकता है: 

(१) साधन-सपन्न लोगोकों गावके साधनोको स्थितिका समग्र 
दर्शन मिल जाय, तो उन्हें अपने साधनोंका उपयोग साधनहीनोके लिए 
करनेमें ही अपनां हित दिखाई देने छंग्रेगा। 

(२) ग्राम-बैककी स्थापना हो, जिसमे नकदी रुपया भी जमा 
हो और वस्तु तथा श्रम भी। और उन्हें विकासके काममें लगाया 
जाय। 

(३) कृषि, पशु-पालन, डेरी, कच्चे मालसे पक्‍क्रा माल बताना 
और  ब्रिन्नीका काम, संब सहकारी पद्धतिसे किया जाय। 

पहली पद्धतिमें साधन-सपन्न छोगोके हृदय-परिवतंनकी आशा है 
और यह उसकी एक विशेषता है, परन्तु उसमें उतनी स्थिरता नहीं 
आवेगी जितनी दूसरी पद्धतिमें। परन्तु सबसे कारगर तो तीसरी पद्धति 
है। उसमें प्राम-समाजके समग्र साधनोका सग्रह होकर एककी बचतसे 
दूसरेकी कमीकी पूर्ति हो जाती है। साधनोका व्यवस्थित उपयोग 
होता है और अर्थ-व्यवस्था जल्दी विकसित होती है। सहकारिताकी 
इस पद्धतिका प्रयोग करते हुए भी ग्रामीण वैककी आवश्यकता इस- 
लिए है कि उसके द्वारा कई गावोके साधनोका एकोकरण किया जा 
सकता है और उन्हें काममे लगाया जां सकता है। अन्यया वे विखरे 
रहते है भौर बेकार जाते है। 

४ ज्ञागपुर कांग्रेसके प्रस्ताव पर विचार होते समय कहा गया था 
कि गावकी प्रारभिक सहकारी समितियोके द्वारा स्थानीय बचतका 
उपयोग होता चाहिये । यदि ऐसा होता हो तो बैकोको शाखायें ऐसे 
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स्थानों पर होनी चाहिये, जो गराववालोकी पहुचके लिए सुगम हो। 
यदि जम्मा करनेवालोंको यह भरोसा हो कि अल्पकालीन सूचता देकर 
वे रुपया उठा सकंगे, तो दूसरे देशोकी तरह हमारे यहा भी सुप्रति* 
प्वित ग्राम सहकारी समितिया गावोको सामयिक या स्थायी वचतकों 
आकपित कर सकती हैं। वैककी शाखाओके द्वारा विक्रय-समितियोकों 
भी सहायता मिलेगी, जो प्रत्येक मण्डीमें कायम होनी चाहिये। ये 
समितिया केवछर कर्जकी ही भरपाई न करा दे, बल्कि व्सानकों 
उसके मालकी उचित कीमत भी दिलायें।”* 

हर गावके विकास-कार्यक्रका विश्लेषण करके स्थानीय वेकार 
पड़े हुए अथवा अतिरिक्त साधनोके उपयोगकी सभावना मालूम कर 
डेना चाहिये। परिशिष्ट --४ मे ऐसा विश्लेषण दिखाया गया है। 


विवास-कार्यक्रमकी दृष्टिसे गरावोमें बाहरसे लोहा, खेतीके 
औजार, सीमेन्‍्ट, रासायनिक खाद, कोयछा और रगका आयात वरनेकी 
जरूरत होती है। सपूर्ण विकास-कार्यक्रमका यह इतना छोटा हिस्सा 
होगा कि उसके लिए जरूरी पैसा आसानीसे इकट्ठा हो सबेगा। 
जहा असामान्य परिस्थिति हो, जैसे कि भूमिका क्षरण बडे पैमाने 
पर होता हो और वध बाथनेकी जरूरत हो, पानी भरकर रह जाता 
हो था जहाकी जमीनमें जमीनके भीतर रहनेवाले पानीजा अभाव 
हो, बहा इनसे सबधित विकरास-कार्यक्रमोके लिए गावको बाहरसे सहायता 
लेमी पड़ेंगी। लेकिन साधारणतया ग्रामीण समाज अपने साधनोंके द्वारा 
ही विकास-कार्यको पूरा कर सकता है। 


गावोकी परम्परागत अर्थ-व्यवस्थामें मानवता समुच्चय 
करनेकी पद्धति आज भी देखी जा सकती है। गावके सारे दस्ततवार बडई- 
लुहार-सुनार-मोची-चमार-ठुम्हार-नेली-दर्जी-नाई-भगी-घोवी-घौकी दा र 
सामूहित् रपमें गावक्के क्रिसान परिवारोंती सेवा करने है और फसलके 
समय प्राय अनाजके रूपमें पुरस्कार पाते हैँ। उपरोक्त १२ प्रकाररे 

$ श्री वैजुषण्दभाई छ० मेहताड़े * दुवईस कोऑपरेशन ” नामक 
छेसगे । 
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कारोंको इस प्रकार पुरस्कृत करनेकी पद्धतिकों महाराष्ट्रमें "बार वलूत” 
प्रथा कहते हैं। इसमें मजदूरी तुरत नही, किन्ठु फसलछके समय दी जातो 
है। अतएवं किसानोको पूजीकी आवश्यकता नहीं पडती। ठहर कर 
पुरस्कार देनेके इस सिद्धान्त पर ग्रावक्ते बेकार साधतोके उपयोगके द्वारा 
अये-व्यवस्थाको विकसित करनेका तरीका निकल सकता है। गाव और 
क्षेत्रीय सपठनके नये दरचेका इस प्रद्धति पर निर्माण करना चाहिये। 
परिवर्तित परिस्थितियों और नये सामाजिक उद्देश्योके अनुकूछ कुछ 
फ़ेरफ़ार उसमें किये जा सकते हैँ। पुरस्कार तुरत न देकर नियत 
समय पर देनेके इस सिद्धातत्रा विकास-कार्यम जितना उपयोग किया 
जा सके करना चाहिये। इस सिद्धान्तकों व्यापक वनानेमें ग्राम-बंकके 
साधनोका बहुत वडा उपयोग हो सकता है। 


४. विशिष्ट सेवाओंका प्रवंध 


गावो्ें साधन-समुच्चयका बादाबरण कैसे पैदा कया जाय? 
उसके छिए प्रेरणा वया हो? ऐसे आदोलनोमें हमेशाक्ी तरह प्रायः 
अरना उन्नत स्वार्थ समझतेवललिं अल्ससर्यक्र कर्मनिष्ठ छोग ही पहल 
करते हैं। ग्रावके शिक्षित नत्रयुवक्रोकों इस प्रक्रियाका आरभ करना 
होगा। उसको अपने व्यक्तित्वके विक्ासवी विशेष रुचि होती है। और 
अरनी श्वक्तियोक्रा विकास करनेके लिए वे बडे अवसर चाहते हैं। इसकी 
तलाशमें ही वे शहरोमे जाते है, लेकिन वहा उनके खप सकनेंकी एक 
सीमा है। इसलिए गावोके अधिक्राश शिक्षित नव्युवतर अवसरोके 
अभावमे गाव पढ़ें-पडे सड़ते हैं। उनके जीवनुमें नेंराइय आ जाता है। 
मिक्षित छोगोको रोजगारसे लगाता एुक शरणाथियोक्नी-्सी समस्या 
बन गई है, क्योंकि उन्हें केवल शहरों और कस्वोंमें ही काम देनेकी 
कोशिश की जाती है। उससे समस्याक्रा आशिक समाधान भी नहीं 
होता। समस्यात्रा दास्‍्तविक हल तो यही है कि वित्रास-ापोकि 
द्वारा उन्हें गावोमें हो काम दिया जाय। शिक्षित युवकोको आत्म-निर्भर 
बनना होगा। ग्ावोंको अविव्रसित्र अयं-व्यवस्याक्रों विश्तित करनेमें वे 
अपने लिए ऊूपे चघे खुद बना सझते हैं। अप्म-निर्मर होने इस 

प्रा-४ 
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प्रथत्ममे वे समाजके निर्माणके निपुण इजीनियर बन जायेंगे। उन्हें 
विशेषज्ञोंकी सहायतासे और ग्रामवासियोंका सक्रिय सहयोग और 
सहकार लेऊर गावोकी अर्थ-व्यवस्थाके प्रत्येक विभागके विकासका 
अध्ययन करना होगा। 

इस प्रकार ग्राम-जीवनके सुधरनेकी सभावनायें प्रगट होंगी और 
विष्कियताका कुचक दूटेगा। इसमे नयी समस्‍यायें भी उत्पन्न होगी। 
परन्तु उन पर विजय थानेंका एकमात्र मार्ग यह है कि ग्राम- 
समाज अपने साधनोका समुच्चय करें। यह स्थिति मजबूरन साधन" 
सग्रहका वातावरण पैदा कर देगी। यह सव धीरे धीरे होगा। 
इजराइलके शिक्षित नवपुव॒कोकी भाति, जिन्होंने अपने घोर परिश्रमके 
द्वारा फिडिस्तानके रेगिस्तानको सुरम्य-स्वलीगें परिणत कर दिया है, 
यदि हमारे नवयुवक भी काममे जुट जाय और उत्पादन व कामकी 
पद्धतिमें सुधार करते जायें, तो वे आज जिन्हे बेगार माना जाता है 
ऐसे कामोको भी शिक्षात्रद और प्रठिष्ठाप्रद वना देगे। उनका यह 
कार्य उनके लिए और गावके छिए वरदातरूप सिद्ध होगा। ग्रामपासियों 
पर उसकी अच्छी प्रतिक्रिया होगी। क्योकि आखिर गांवका युवक 
उनके ही घर-परिवारका है और यदि वह गावमें ही जम जाता 
है तो उन्हें प्रसन्नवा ही होगी। अगर एक क्षेत्रके सभी शिक्षित युवक 
मिलकर उस क्षेत्रके विकासकी योजता बनाबे, तो वह एक प्रकारका 
क्षेतीय आयोजन ही होगा। 

५. सुविधाओं ओर सेवाओंका प्रबंध 

ग्रामीणोकों ऐसी योजनामें विश्वास और साकर्षण होता स्वाभाविक 
है, जिसके द्वारा उनके जीवनका मौजूदा नीचा स्वर ऊचा उठे 
जीवन-स्तरफे नीडा हानेका एक मुख्य कारण गावमें सुविधाओं और 
सेवाओका अभाव है। उद्महरणके लिए, स्वास्थ्यके सवालकों लीजिये। 
अच्ट योग्य चिह्ित्सा और डाक्टर गावमें रहना ही नहीं चाहते। 
यट सुरक्षा वेवढठ घहरोमें मिलती है। ग्राम-निवासी इलाजजे लिए 
शहरमे तब जाने हैं जय वीमारकी हालत खराय हो जाती है। बीमारी 


उच्चतर संगठन प्र 


समय पर चिकित्साके अभावमें प्रायः घातक वन जाती है। इलाजके 
लिए शहर जानेमें खर्च और परेशानी भी बहुत उठानी पछ्ती है। 
कभी-कभी रोगके सही निदानके लिए कई बार जाना पड़ता है। यदि 
बई गावोके ग्रामीण परिवार मिलकर स्वास्थ्य-योजनादा प्रवन्ध करें, 
तो स्वल्य व्ययमें ही उन्हें घर बैठे इछाजकी सुविधा प्राप्त हो सकती 
है। कुछ सघन क्षेत्रोमें प्रयोग और अनुभवसे यह सिद्ध हुआ है। 
साधन-ममुब्चयसे होनेवाले छाभोके ऐसे और भी उदाहरण दिये जा 
सकते है) 

पढें-लिखे सेवकोर्मे तो गावोमे आज केवल पटवारीको माना जा 
सकता है। यदि वे अपनी अर्थ-ध्यवस्थाका विक्ञास करना चाहते है, तो 
ऐसी सेवाओकी सख्या और गुणवत्ता दोनोकों ऊचा उठाना होगा। 
गावोंरे भौतिक साघनोवा, वेकार मनुष्य-शक्तिका और उपभोगके उपयुवतत 
स्वरमें रही हुई कमियो आदिक्ा सही सर्वेक्षण करनेके लिए कमसे 
कम एफ प्रशिक्षित व्यक्ति गावकी चाहिये। यदि भूमि-सरक्षण, सिचाईकी 
व्यवस्था, उत्तम वीजकों उपज, परसु-पालत, कच्चे मालकां पक्का माल 
बनानेवाले उद्योग, यातायात और विक्रीशी व्यवस्था आदिके विवासके 
लिए वापश्रम प्रस्तुत करना हो, तो गावर्में कई प्रशिक्षित व्यक्रितयोकी 
आवश्यकता पड़ेंगी। यदि ग्राम-निवासी अपने साधन-समुच्चयक्े द्वारा 
इस प्रतारक्ती मेवाओकछी व्यवस्या करें, तो इससे उन्हें छाम ही होगा। 
उनका थोझ नहीं बढ़ेगा, बेल्कि सम्पत्ति और युविधायें दढेगी। 


६. परिवारोंको अनेकविं प्रदुत्तियां 


गावके अछयग अलग परिवारोके छिए यह बहुत जरूरी हो गया 
है कि थे उच्चतर सगठनके लिए साधन-ममुच्चय करे। उन पर इतने 
दिविय बापयोंगा भार होता है कि वे उनमें में क्सीकों भी बच्छी तरह 
पूरा नहीं बर सवते। उन्हें अतेक बासोव्रों जानक्रारी हासिल करनी 
पहती है, जिसने दे जिसी एकमें पूरी तस्ट दक्ष नहीं हो पाते) परि- 
ह्वितिया सो बदलती रही हैं, परलु गरावोरें सगठसमें कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ। अतएव थे सरठ-वालकी स्थितिसे गुजर रहे हैं। 


ष्र्‌ प्राम-संस्कृतिका अगला चरण 


एक समय था जव क्रि ग्राम-्जीवन स्वयपूर्ण था; तब वहां 
सामाजिक, आधिक, राजनीतिक सुव्यवस्था थी। जाति-विरादरीके अन्दर 
बड़े-बड़े संयुक्त परिवार थे। उनमें कामका समुचित वटवारा रहता 
था और वेरोजग़ारीकी समस्या नहीं थी। अग्रेजोके जमानेमे पश्चिमी 
सस्कृतिके और वेन्द्रीकरणदे प्रभावसे अब गावोमें केवल छोटे-छोटे 
इकहरे परिवार रह गये है। यदि उनको कुछ आजादी है तो ऐसी 
कठिताइया और खतरे भी है, जिन्हें दालनेके लिए उन्हें कुछ नयी 
व्यवस्था करनी पडेगो। स्वयपूर्ण अये-व्यवस्थाके रहते हुए गावमे जानी- 
भहचानी प्रणालियोसे चलनेवाछले पारस्परिक आदान-प्रदान पर आधारित 
स्वावलवन था। जबसे प्रतिस्पर्धा-मूलक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका द्वार 
खुल गया है, तबसे गावके क्सानकी दक्षा समुद्रकी जरूराशिमे डूबते 
और उतराते उस मनुष्यके जैसी हो गयी है, जिसे कही किनारा 
लजर नहीं आता! बह अन्तर्राप्ट्रीय व्यापारकी कीमतों और भाषोके 
उतार-चढावके गोरख-धधेको नहीं समझता और उन शक्तियोसे, जो 
उसका शोषण कर रही है, अकेले ही जूझ रहा है। अग्रेजोके जमानेमे 
ग्रामराज्यकी व्यवस्था मिट जानेके कारण उसकी राजनीतिक चेतता 
भी जाती रही है। 

ग्रापीण जीवनका सफल सूगठन करनेके लिए कई प्रकारके वित्तानोका 
प्रयोग करना पडेगा। कृषि-विज्ञानकी ही अनेक शाखायें हैँ। किसानकों 
सफलता प्राप्त करना हो तो उसे भूमि-रसायनझास्त, बतस्पति-विज्ञान, 
पशु-पालन, खेतीका हिसाब और बाजारमे भावोके उतार-चढाव आदिको 
समझना आवश्यक है। यदि उसे मकान बनाना है तो ध्यवत्ताय और 
इजीनियरीका ज्ञान हीना चाहिये। गावके उद्योगके लिए तकनीकी जाव- 
कारी होनी चाहिये। उत्तम डॉक्टरी सेवा प्राप्त करनी हो दो उसके 
लिए भी मार्गदर्शन चाहिये। इसी प्रकार ग्रावके वच्चोकों ऊपरकी 
पढाईमें उपयुक्त विषय चुननेके लिए योग्य मार्गद्शत मिलना चाहिये। 
नई-नई जानकारीके लिए बाहरी दुनियासे रुम्पर्ककी आवश्यकता है 
और वह समुचित सहायता और मार्गद्शनके विना स्थापित नहीं हो 
सकता। ये ग्रामन्‍्जीवनके कुछ पहलू हैँ, जिनमे से प्रत्येकमे विशिष्ट 


उच्चतर संगठन प्३ 


मार्गरर्शनक्री आवश्यकता है। एक परिवार कसी एक वातमें विशेषता 
प्राप्त कर सकता है, सबमें नहीं। छेकिन आज जरूरी सहायता और 
मार्यदर्शनके अमावमें प्रत्येक परिबारको जीवनकी तमाम प्रवृत्तिया खुद 
सभालनी पड़ती हूँ । जाहिर है कि इसमें उसकी शक्तिका अपव्यय होता 
है। इसलिए इन सव वातोकी सामुदायिक व्यवस्था होनी चाहिये। 
यह काम उच्चतर सघटन ही कर सकता है, क्योकि उसमें विशेषज्ञोकी 
सेवाये प्राप्त कस्नेकी झवित होती है। इस तरह परिदार्ता परिश्रम 
कम क्रिया जा सकता है और काम ओर आरामके लिए समुचित 
समयकी व्यवस्था हो सकती है। 


७. सामाजिक सुरक्षाका प्रबंध 


आज पग्राम-जीवनमें कोई सुरक्षा नहीं है। इसके कई कारण है: 
प्रकृतिकी अनिश्चितता यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि, केन्द्रित और 
प्रतिस्पर्धा-मूलक अथथ॑-व्यवस्था, वेबारी और छामप्रद कामोंमें छगनेक्षे 
अवसरका अभाव, आत्मरक्षा, शिक्षा और चिकित्साका समुचित प्रवध 
ने होना और विवाह आदि अवसरो पर अनाप-शनाप सामाजिक खर्च 
करनेशा अनिवार्य रिवाज | यदि सिचाईका समुचित प्रवघ हो जाथ और 
संक्रामक रोग्रोंसे पशुओकी मृत्यु और दुदरतो विपत्तियोंचे फसलकी 
हानिका बीमा हो जाय, तो गावोमें बहुत छुछ सुरक्षावी स्थिति पैदा हो 
सकती है। आशिक सुरक्षाके इन आयोजनोके साथ वे आयोजन भी होने 
चाहिये, जिनसे सबको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। मह तब हो सकता 
है जब प्राम-पचायतें और सहवारी समितिया इस दिश्लामें प्रयललशील 
ही। प्रारमम्में उन्हें निम्नलिखित चतुर्मुखी कार्यक्रम घड़ना होगा: 

१. शिक्षा और वाल-कत्याण; 

२. स्वास्थ्य ओर सफाई; 

३ रोजगारीबी निश्चित व्यवस्था; 

४. सामाजिक सर्च । 

जय उनके पास पर्याप्त पूजो हो जाये तो ये उपरोक्त बीमा 
योजना भी आरभ बार शापते हैं। समाऊसें समादता और व्यश्तियोर्मे 


पड ग्राम-संस्कृतिका अयछा चरण 


आत्म-विश्वास छानेके लिए उपरोक्त कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण है। वह व्यक्ति- 
योके प्रति समाजकी जिम्मेदारीते' रूपमें समाजवादके एक विधायक 
पहलूको कार्यान्वित करता है। दरिद्ताके निवारणकों बह समाजकी 
सयुकत जिम्मेदारी बना देता है। सामाजिक सुरक्षाके इस क्र्यत्रमसे 
ग्राम-समाजका उत्थान होगा और उसका सच्चा वल बढ़ेंगा। अंब 
हम उनमें से एक-एक पर विचार करेंगे। 


शिक्षा और बाल-कल्याण 


निर्धत वालकोको शिक्षाकरा अवसर देनेके लिए पुस्तकों और 
फीसके रूपमे उनको सहायता दी जा सकती है। छोटे बच्चोके लिए 
बालवाडिया शुरू की जायें और खेल-कूद तथा मनोरजनके लिए बाल- 
क्रीडा केन्द्र और पार्क बनवाये जाया 


स्वास्थ्य और सफाई 


सार्वजनिक स्वास्थ्परक्षाके लिए ग्रामोण क्षेत्रोमें सहकारी स्वास्थ्य- 
योजना बनानी होगी । नकदी या गल्लेके रूपमें स्वल्प फीस देकर 
परिवार उसके सदस्य बन सकेंगे । उनकी चिकित्सा और स्वास्थ्य- 
सवधी देखरेख मुफ़्त की जायगी। बीमारी और रोगोकी रोक-थामके 
लिए गावको स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद रखना बहुत आवश्यक है। इसके 
लिए गावकी ओरसे सफाई और कूडा-करकटको हटानेका प्रबध होना 
चाहिये | गड्ढे और नोची जगहें, जहा प्राती रुककर सडता है, श्रम- 
दानके द्वारा भरे जा सकते हैं। भगियोको अच्छी साधन-सुविधाये 
देकर और खाद बनानेकी जिम्मेदारी सौंपफर उनके कामकी प्रतिष्ठा 
बढाई जा सकती है। 
रोजगारीको निश्चिचत व्यवस्था 

भ्राम सहकारी समितिको गावकी आथिक प्रवृत्तियोकी ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये कि गावमे कोई वेकार न रहे। जो भी बेकार हो और 
काममें छगना चाहे उसे स्थानीय परिश्रमाल्यमें काम और उपयुक्त 
पारिश्रमिक देता चाहिये, चाहे उसमें कुछ हानि भी क्यों न हो। 


उच्चतर संगठन है 
सामाजिक खच 


रीति-रिवाजों और सामाजिक प्रसगों पर होनेवाछा व्यय सभी 
ग्रामीण परिवारोके वजटका आवश्यक अग है। विवाह और मृत्यमे 
जितना अपव्यय होता है उसके छायक वचत बहुत कम्त परिवारोके 
पास होती है । इसलिए उन्हें कर्ज लेना पडता है । ग्राम-समाजको 
भिन्न भिन्न रस्मोमें खर्चकी मर्यादा वाध देनी चाहिये और ग्राम-पचायत 
डसे उस भर्पादाके अन्दर रफे, साथ ही, गावके लोग उस खर्चमें 
कुछ हिस्सा बढायें। इस प्रकार परिवार अपव्ययके कुपरिणामोंस बच 
जापेंगे। सामाजिक सुरक्षाके इस कार्यक्रका आधार इस बात पर होगा 
कि गावके आतरिक साघनोकों किस हृद तक गतिशील बनाया गया है। 
इसके लिए एक ग्रामनिधिका निर्माण करना होगा, जिसमे प्रत्येक 
परिवार अपनी आमदनीके अनुसार चदा देगा। जिनकी आय अधिक है 
वे अधिक देगे। गावमे कुछ सामूहिक भूमि भी इस कामके लिए अलग 
रखी जा सकती है। 

इस कार्यक्रके दो परिणाम होगे । सबको रोजगारी मिछेगी 
और असमानता दूर होगी। इसके सिवा, उसे कार्यान्वित करनेके सिलू- 
सिल्ेमे सामाजिक जिम्मेदारीकी भावना वड़ेगी, जिसमे ग्रामका सगठन 
सुदृढ़ होगा। 


८. व्यवसाय-विभाजन 


युगोंसे मारतवर्यत्ती सस्झृति ऋृषि-सस्कृति ही रही है और स्व- 
शामित ग्राव उसकी बुनियादी इकाई। देशका राजनीतिक और आथिक 
दावा इन गावोकी वीव पर खड़ा किया गया था और दसके लिए 
ड्न्हें समुवित्र वड़ी इकाइयामे संगठित किया गया था। लेदिन पिछली 
बुछ सदियोमे, खासकर अग्रेजोके शासद-वालमे, ग्राम-जीवन और उसी 
सपुक्तर परिवारकी प्रया टटतो रही। और आज तो गावोकी स्विनि 
ओऔद्योगिक शहरोको कच्चा माल मुद्ैया करनेवाले उत्पादक बेन्द्रादी हो 
गयी है। इन गाबोकी समाज-रचना, जो यहा आविक सतुलय वायम 
सती थी, जातित्रया पर जाधारित थो। यह जातिप्रधा बृहत्तर समाडके 
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हितमें समाजके भिन्न भिन्न व्योंको भिन्न भिन्न ओर निर्चित कोम 
सौपती थी। यह प्रथा, जिसे महाराष्ट्रमे बालुतेदारी कहा जाता है, स्थिर 
अर्थततके लिए आवश्यक उद्योग-घघोका अनुकूछ ढाचा पेश करती थी। 
किसानो, कारीगरो और ग्राम-समाजकी अन्य सेवायें करनेवाले दुसरे 
छोगोमे आयिक परस्परावल्‍ूम्बन पर आधारित सुमेल था। गावोका 
बह पुराना अर्थंतत्र टूटने और आबादीके लगातार बढते रहनेसे जमीत 
पर इतना ज्यादा बोझ हो गया है कि अपनी जीविका जमीनसे कमाने- 
वाले अधिकाश लछोगोके लिए पूरी रोजगारी मिलना असभवः हो गया 
है। और विवेकहीव उद्योगीकरणके कारण कारीगर-वर्गका तो लगभग 
नाश ही हो गया है। 

स्वस्थ ग्राम-जीवनके विकासके लिए गावोमे उद्योग-धधोका संतुलन 
फिर कायम करना होगा और यह सतुलन ऐसा होगा जो आधुनिक 
झोधोका पूरा उपयोग करेगा और जो सेवाये और सुविधाये शहरोमें 
उपलब्ध हैं उन्हें गावोमें भी दाखिल करेगा। यदि गावोके अर्थ॑तत्रकों 
गतिशील बनाना हो तो न केवल खेतीका उत्पादन बढ़ाना होगा, 
बल्कि वहा उन सारी सेवाओकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिनकी 
उन्हे जरूरत है। 

उद्योग-धधोकी सुनियोजित रचनाके आवथिक और सामाजिक 
दोनो हेतु हैं। उद्योग-धधोकी वुद्धिपूवक संगठित व्यवस्था्में घधोका 
विभाजन इस तरह किया जाता है, जिससे गावोकी स्थानिक साधन- 
सम्पनतिफ़ा ज्यादासे ज्यादा उपयोग हो और सब लछोगोको समुचित जीवन- 
स्तर उपलब्ध हो सके। गावोऊे छिए जिन विभिन्न व्यवसायोका आयोजन 
किया गया हो उन्हें गावोके हिसानो, कारीगरो और अन्य व्यक्तियोंको 
पूरी और सर्वांग-सम्पूर्ण रोजगारी दे सकना चाहिये । शिक्षित युवकोंको 
खेतीकी उपजका रूपान्तर करते नया मार तैयार करनेवाले उद्योग 
तथा विशिष्ट मेत्राकार्य सौपे जाने चाहिये। यह आयोजन बेकारी और 
अप बेपारी दूर करनेका अस्थायी और कामचछाऊ राहत-वार्य नहीं 
बल्कि सहकारी और विकेच्दित अर्थ-व्यवस्थाका निर्माण करनेसी द्ष्टिरो 


दिया गया दीघंत्रादीन आयोजन होगा । घयोकी यह रचना ऐसी होनी 
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चाहिप्रें जिससे हरएक ध्ेमें स्वस्थ परम्पराओका निर्माण हो और 
कार्यकर्ताओकी कार्ये-क्षमता तथा उनकी बौरवकी भावनामें वृद्धि हो। 
उससे विभिन्न घधोके वीच आयकी समानता भो आनो चाहिये। 

इस सतुछित उद्योग-रचनामे मनुप्य-शक्रित्रा उपयोग वुद्धिपूर्वक 
किया जाना चाहिंये। खेवीकी जमीनकी दुझतामें जाज सेतोके काममें 
छगे हुए लोगोकी सस्या ज्यादा है; उसे कम किया जाना चाहिये। 
गावकी खेतीके लिए जितने छोगोक्ी जरूरत है उतने ही छोगोंको उसमें 
रपा गाय, तो सहकारी खेती और सघन खेतीके द्वारा उन्हें पूरी रोज- 
गारी दी जा सकती है। इसी तरह सहकारी व्यापारके द्वारा व्यापारमें 
हछगे हुए अतिरिकत्त आदमियोकों कम जिया जा सकता है। सह्वारितावी 
पड़तिके एक पश्चिमी विशेषज्ञत्ञा बहना है कि हमारे देशरमें दलालों 
और घर-दौकरोंको सख्या दहुत ज्यादा है। घरमें और खासदर रसोई- 
वामसे वैज्ञानिक साथन दाघिल करके घर-नौकरोकी सख्या कापों कम 
हो जा सकतो है। 

ऐसी रचनासे पूरी रोजगारी मिलनेरे सिवा कामक्ा समय भी 
डम हावा है जिससे सास्तृतित विज्ञासके दिए अवकाश प्राप्त होता 
है। रसाईमें बैजानिक खाघत दारिड वरनेसे स्त्ियोरी आज जिन 
अस्वच्छतापूर्ण परिस्यितियामें बाम करता पदता है उनमें सुधार होगा 
ओर उनरा परिश्रम भी वम हो जायगा। तय स्त्रिया थाने गृहरायंमे 
ओर पचदाके छादत-वालनमें यौरवशा अनुभव करेंगी और समाजमें 
रवनामाक बाय बरनसे समय दे सरेंगी। तब व पुरुषार बाममे मदई 
दे सक््यी और प्रखायता, सटगारी समितियों तथा घालाओंमे अपना 
प्राप्य स्थान प्ररण दर सर्गी।: 

ग्राम और क्षेत्रीय आयोजनरे द्वारा जिन्हें आरती छिपी हुईं 
शक्तियाशा भाव हो गदा है ऐसे ग्रामजन गावों अवोपबर्से यलिशीटलाजा 
सवार इरेंग्रे और दस यतिशील अ्धवत्रस अल पधोग-पपोरी गराशिक 
शबदाया नि्मात होगा। ऐसी रचना सभी हो शहती है जय हि 
खायतोरा बढ्धिएरेह् पूरा उर्दोंग शिया जाथ, और उनहा ऐसा उद्योग 
सो शबदयं दर्ाई सालरर की गरी सुरइ सारगर-यूगर रघठासे ही सभ+ 
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है। पेती, कच्चे माऊका पक्के मालमें रूपान्तर करनेवाले उद्योग और 
सेवाओमें आवश्यक्ताके अनुसार मनुप्य-शक्तिके विवेकपूर्ण उपयोगका 
मार्ग ग्राम-आयोजन और क्षेत्रीय आयोजनसे ही खुलेगा। 


९. फसलोंका आयोजन 


कौनसी फसलें लो जाय और कितनी ली जायं, इस बातका 
निर्ंय आज तो बाजार करता है; यानी वाजारमें जिन फसलोका 
दाम ज्यादा मिलता है बे फसलें ली जाती हैं। परिणाम यह होता है 
कि नकद पैसा ज्यादा दिलानेवाली फसलोको पसदगी मिलती है। 
जमीनकी हिस्म और पानीके प्रमाणके अनुसार फसले लेना चाहिये, किन्तु 
इस बात पर समुचित ध्यान नही दिया जाता। गाव तथा क्षेत्रके लोगों 
और पशुओके लिए पौष्टिक खुराककी जरूरतका तो विचार ही नहीं 
किया जाता | जहा जमीन अच्छी हो और सिंचाईकी निश्चित सुविधा हो, 
वहा औद्योगिक फसलें ही उग्रायी जाती है और उन्हे बेचकर अनाज 
खरीदा जाता है। ऐसे विवेज्हीन विभिमयस्ते स्थानिक साधनोवा दुद- 
प्रयाग तो होता हो है, उसके सिवा दाहन-्यवहार पर भी नाहक 
सच होता है। 
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१०. बाजार 


जयमे गावोकी अयं-व्यवस्थाका मुह शहरोझी ओर मुडा है तबसे 
फिसान मानों झहरी व्यापारियोकी दया पर निर्भर हो गदा है। उसमें 
कटतीके बाद अपने खेतके उत्पादनका सग्रह कर रखनेरी शक्ति नहीं 
होती, इसलिए उसे अपना माल शहरके व्यापारोको अथवा गावमें रहने- 
वादे उसके दलालकों -- जिनसे प्राय अपनी मुश्विलके समयमे बह 
कर्ज छेता है--वम भाव पर बेंच देता पड़ता है। उसमें अपने 
माझवी वीसत खुद निश्चित बरनेकी शक्ति नहीं रह गयी है। उसके 
मालका भाव औद्योगिक घहरोकी माय और सद्टा-वाजारको गति-विधिसे 
निश्चित होता है। ब्यापारीको उत्पादनकी वृद्धिमें कोई रस नहीं होता, 
बयोकि उसमे शहरमें भावोके घटने और फलत उसका मुनाफा घटनेकी 
संभावना रहती है। इस अन्यायकों रोकनेत्रा यही एक उपाय हैं कि 
देचने और खरीदनेवे कामके लिए सव क्सिन मिलकर अपना सहकारी 
संघ बनाये। प्राम और क्षेत्रका सगठन सहवारी पद्धतिंगे क्रिया द्ाय, तो 
उनकी धक्ति और साधनामें वृद्धि होगी और उसमे गाबोमें अपने 
माडयों समुचित भावों पर बेचनेकी तावत आयगी। 

यह बात जिस सरह सोतीजे एपाइसरें लिए सच है उसी 
खरह प्रामोधोगोके उत्पादनरें लिए भी सच 2 गावोजी मौजूदा अर्थ- 
रेबतामें विभिन्न वर्ग अपने-अपने ह्लितोरी सिद्धिरे दिए बोशिश बस्ते 
हैं और सम्पूर्ण समाहर टितिकों लुबसान पूचरा #। ऐसी हाउतमें 
बारीगानगंबे हियोमें आपसमे और उनसे ता हिसानोंरे लिलोंसे सपर्ष 
होता रहता है। इसहे खिंदा शादामे दहरोरे आररगलाश साण भी 
अगग है और उतरी प्रतिगर्पो इस संपर्ेम और मो बढ़ जाती हैं। इस 
संपपंमें कियात और कारोगर दाता औद्यागिर अप-रबताएं शिगार 
होते है। हा सार थे दोतों दर्ग यंट नहों सझारते हि उन दानाशा टिव 
स्घानिर मारता ही पर्याय बरनेमें और बेबने तथा सरीदनेरा काम 
सत्यारी ददतीसे बरोमे है खश तर इस प्रध्नागा छख नठी पाया जा 
सका $ 
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वेचना-खरीदना मात्र वस्तुओके विनिमयका जड़ साधन नहीं होना 
चाहिये; उसे सामाजिर परिवर्ननका शक्निद्याली साधन भी होना चाहिये 
अभी तो उसका उपयोग व्यक्तित अपनी अर्य-संचयकी वृत्तिकी प्रेरणासे 
करते हूँ; इसके वजाय, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हूँ, यह काम 
सहकारी तंत्र द्वारा होना चाहिये, ताकि बह झोषणके बजाय सेवाका 
साधन बने। ऐसा होगा तो विनिमय विवेक-युक्त होगा और असमान- 
ताको बढानेके बजाय समानताका सहायक होगा। बेचता-खरीदना अंर्य- 
समृद्धिके विकासका महत्त्वपूर्ण साधन हो सकता है, और होना चाहिये। 
समुचित जीवन-स्तरकी दृष्टिसे आजकी और भविष्यकी आवश्यक्ताओका 
व्यवस्थित अभ्यास होना चाहिये और उत्पादन तथा उपभोग दोनोमें 
एकसाथ वृद्धि हो ऐसा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । शोपणके साधनके 
रूपमें आज वह खरीद-शक्तिको केन्द्रित करके उपभोगको कम करता 
है। सेवाके साथनके रूपमें बह खरीद-दक्तिका विस्तार करके उत्पादन 
और उपभोग दोनोको बढायेगा। यदि उसका उपयोग सेवाके साधनके 
हूपमें किया जाय, दो वह क्षेत्रीय आयोजनका एक सक्रिय सहायक सिद्ध 
होगा। प्राम-समराजकी सभी थ्रावश्यकताओको पूरा करनेके छिए वह सब 
प्रकारकी सपत्ति और उत्पादक शक्तिको गतिशील बना सकता है और 
इस नरह समूचे क्षेत्रकों मांग और पूर्तिमें सतुरून स्थापित कर सकता 
है। यह परिणाम छात्रेफे छिए मौजूदा आवश्यकतासे अधिक दलालोंको 
जगह सारा व्यापार सहकारी तत्रक्ते द्वारा चढछानेकी प्रथा डालनी 
चाहिपे । 





११. ज्ञानका विस्तार 


फील्डिग हॉल कहता है कि जिन छोगोमे दर्लनकी झक्ति (छल्०्त) 
नहीं होती उनका नाश हो जाता है। ग्रावोके लोगोको यह दर्घ्तकी 
शक्ति देनेके लिए ही ग्राधीजी चाहते थे कि “वे अपनेमें उस समुद्रकी 
भव्यताकों महसूस करे जिसके कि वे अभिन्न अग है ।” इस समाजरूपी 
समृद्रकी भव्यता अवसरोकी विविधता, परिचय और सम्पक्के विस्तार 
और उन जटिल परिस्थितियोमें है, जो मनुष्योकी दक्तियोको चालना देकर 
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उनका विकास करती हैं और उसे विशाल दृष्टि देती है । ये सब 
बसस्‍्तुयें उसे जीवनकी ऊची सूमिका पर प्रतिप्ठापित करती हैं और 
उसे 'बृहत्तर ध्येयके लिए महत्तर जीवन ' जीनेका अवसर प्रदान करती 
हैं। ग्रामजनोको बुहत्तर घ्येयके छिए जीवन जीनेफा यह अवसर शायद 
ही मिलता है। उनके मौजूदा जीवनकी सीमित परिस्थितियोमें वह उन्हें 
आसानीसे नहीं मिलता। अमी तो उनकी आसब्ितिका दायरा उनकी 
जमीन, उनके पशुधन और उनकी जाति-पाति तक ही पहुचता है। जैसा 
किसीने बिनोदमें कहा है, उनकी दृष्टिका घेरा बस पाचर मिनटका है। 
अपने गरावके एक छोरसे दूसरे तक जानेमें उन्हें पाच ही मिनट लगने हूँ । 
भर्यादित सपर्कोके कारण उनकी दृष्टि और उनकी दिलचस्पी मर्यादित 
बनती है। वे अपने दैनिक जीवनमें ही व्यस्त रहते हैं। उनको भकित 
अपने कुदुम्बके प्रति या बहुत हुआ तो अपनी जातिक़े प्रति होती है; 
राप्ट्रके साथ अपनी आत्मीयताका विचार उनके मनमें नहीं आता। 
हमारा इतिहास अपने छोटेसे दायरेसे वधे रहनेकी वृत्तिसे उत्पन्न दुर्वेल- 
ताओका इतिहास है। झकराचार्य जैसे धामिक नेताओने अखिल भारतीय 
यात्राओंकी प्रथा इसीलिए शुरू की यी कि छोग अपने सकुचित दायरोसे 
निकर्झे और राष्ट्रीयवाका वित्रास करें। अग्रेजी शासनका दावा था कि 
हम लोगोमे राष्ट्रीय भावताका विकास उसके समयमे हुआ है । गाधीजीवी 
सभी प्रवृत्तिया और उनते द्वारा स्थापित सारी सस्थाये अखिल भारतीय 
स्वृष्पक्ी थी । हमारी राष्ट्रीय एक्ताका विकास करनेमे इन प्रवुलियों 
और सस्थाओतजय महत्त्वपूर्ण योग रहा है। लेकिन इस एकताकों 
कायम रपने और दृढ़ बनानेये लिए प्रान्वीयता और सकुचिततामे ऊपर 
उठनेकी जरूरत आज भी है। हमारे छोगोवी दसी विशिष्टागों घ्यानमें 
रसलकर गाधीजीनें सागरवृत्तकी कल्पता हमारे सामने रसी है। इस 
सागरवृत्तका मध्यविन्दु व्यक्ति टै, व्यक्रित गावके हितमें अपना व्िदान 
बरनेको तैयार रहेगा, गाव आसपासके क्षेत्रके छिए अपना बदिदान 
करनेको तैयार रहेगा, और इस तरह बढते बढ़ते सारी मानव-जातिका 
एक मानंव-हुटुस्थ बन जायगा । इसलिए प्राम-जीवनके स्यविदत्वकी 
रक्षा तो होनी चाहिये, छेडिन विधाल्वर आदर्सों और हितोंके लिए हमें 
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उसका विस्तार तो करना ही होगा । ग्रावोको अपनी यह स्थानिक 
सकुचितता उच्चतर सगठन द्वारा छोडदी है! 


१२- सांस्कृतिक अलगावसे उद्धार 


ग्रामजनोका अन्नान और उनमें सुघडताका अमाव तो कहावतरूप 
हो गया है! गावमे रहने और काम करनेवाले छोगोंमे प्राणशकिति 
खूब होदी है, फ़िन्तु उनमें वेच-भूषा, बातचीव आदिकी सफाईबी, 
ज्ञानकी और परिप्कृतिको कमी होती है। इसका कारण यह है कि 
उनका सास्कृतिक विकास रुक गया है। अपने बौद्धिक और सास्क्ृतिक 
विकासके लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलतों ! उदाहरणके छिए, 
उन्हें सगीव या चित्रकलाकी तालीम नेही मिल सवती । इयने-मिने 
भाग्यशाली ग्रामदासी ही उच्च शिक्षण पा सकते है। शहरोमें आसानीसे 
मिलनेवाला मनोरजन भी उनके छिए दुर्दंभ है। वे ज्यादातर कच्चे 
मालके उत्पादनमें ही छग्रे रहने हैं। कच्चे मालका पक्के मालमें रुपान्तर 
करनेकी उच्चवर भ्रक्रियाके लिए उनके पास कोई साधन-सुविधा नहीं 
है। उनकी सारी दकित घारीरिक कामोमें ही खर्च हो जाती है, सास्वृ- 
तिक तिकरासके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहती। उन्हें अपने कामकी 
वैज्ञानिक जानकारी भी नहीं होती । सीमित अवसरो और दयारीरिक 
श्रमने ही सारी घश्ित खर्च हो जानेके कारण ने कामको उसके आत्तरिक 
मूल्योके छिए था ज्ञानप्राप्तिके साथनके रूपमें करनेकी वात सोच ही 
नहीं सक्त। ऐसी हालतमे कोई आश्चर्य नही कि उनकी बुद्धि प्राय. 
अविकसित रह जाती है। प्राम-जीवतरी इस जडतावो दर करने और 
उसकी जगह हेतु और वुद्धिसे युक्त जीवनक्मा सचार करनेके छिए 
गराधीजीने नयी तालीमकी सूचना की थी । नयी ताल्ीम हाथ और बुद्धिका 
योग स्थापित करती है। जडता और सुघडताके इस अमाववी जगह 
बुद्धिके प्रक्राश और सुमस्काराका प्रवेश तभी होगा, जब ग्राम-जीवन और 
उसकी प्रवत्तिवाक्रा संगठन नयी ताल्ीमफी पद्धतिसे किया जायगया। इसके 
लिए गृह और ग्राम इकाश्याको क्षेत्रीय इकाइयोफे साथ इस तरह जोड़ता 
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होगा कि ये तीनो इकाइया एकनदूसरेके सहकारमें काम करे और 
कुटुम्बोको व्यवस्थित जीवनके अवसर और छाम मिलें। 


१३. परस्पर आदर-भाव 


ग्राम-जीवनमें छोगोमे पारस्परिक परिचय इतना ज्यादा होता है 
कि वह दोपरूप हो जाता है। ऐसा अति-परिचय अवज्ञाकां कारण बनता 
है। सवितय अवज्ञा आन्दोलनके दिनोमे जेलोमे सत्याग्रही कैदी एकसाथ 
रहते थे, ग्रादके छोगोके जीवनमें पायी जानेवाली यह निकटता कुछ 
बसी ही है। ये सारे सत्याग्रहीं समाजके ऊचे स्तरोसे आये थे और 
एक उच्च ध्येयके लिए काम कर रहे थे। फिर भी ऐसा मालूम होता था 
कि जेलू-जीवनके निकट सहवासने उनका सहज सहानुभूतिका गुण नष्ठ 
कर दिया है। उन्हे अपनी आवश्यक वस्तुयें कम मात्रार्में मिलती थी, 
अवसर मर्यादित थे, कोई रचनात्मक प्रवृत्ति नही थी, बस, एक ही 
प्रकारका नौरस जीवन जीना पडता था। ऐसी हालतमें इन सद्गुण-सपन्न 
व्यक्तियोक्ा व्यवहार भी एक-दुसरेके प्रति कभी कभी अनादरका हो 
जाता था। हमारे गावोकी आज ऐसी ही दशा है। कसी भी सर्जनात्मक 
विचारके अभावमे उनका जीवन नीरस और यात्रिक हो गया है। हर- 
एक आदमी दूसरेकी कमजोरिया और दुर्गुण जानता है। पारस्परिक 
आदर-भाव लगभग नप्ट हो गया है और प्रेरणाके स्रोत सूख गये है। 
हमें गाववे जीवनका उसकी इस हीनावस्थासे उद्धार करना है और विधा- 
यक उपायों द्वारा उसे सुधारकी दिल्ञामें मोडता है। इस सिलसिलेमे एक 
जरूरी कदम इस अति-निकटताकी स्थितिको समाप्त करके ऐसी स्थिति 
उत्नन्न करना हैं, जिसमें छोयोक्के बीचमें आदर-भाव प्रेरित करनेवाला 
अन्तर रहे। इसीलिए सघन क्षेत्र्योजदार्में २०,००० की आयादीवादी 
बड़ी इकाई निश्चित की गयी है। देखा गया है कि ऐसे बडी आवादीवाले 
सघन क्षेत्रोमें छोग ज्यादा समम और सम्यताका व्यवहार करते हैँ । 


सहकारो खेती 
गावोर्मे उच्चतर संगठनकों ठोस रूप देनेके लिए यह जरूरी 
है कि व्यक्तिगत खेतीका सहकारी खेतीमें रूपान्तर करके खेतीको 
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पुनर्म्वस्था की जाय। सहरारी खेतीडी दृढ़ नीव पर ही दूसरी 
अनेक सहकारी भ्रवृत्तियां, जैसे कि सहरारी हेरी, कच्चे मालका पररके 
माछमें रूपान्तर परनेवाले सहकारी उद्योग, सहसारी पद्धतिसे बेचना 
और खरीदना आदि सड़ी वी जा सकती हूँ। सहकारी खेतीवे मजबूत 
आधार भर सहकारी सेवाओजी योजना भी की जा सकती है। 
भावी पग्राम-सस्डसिढा निर्माण सहकारी खेतीकी नीव पर ही किया जा 
सत्ता है। इसो वारण सपने क्षेत्र अपने गावोंमें सहकारी सेतीका 
प्रचार जौर निर्माण करता चाहते है। यहा सहकारी सेतीकी चर्चा 
गावोके उच्चतर संगठनके अगके रूपमें की जा रही है। 

संधन क्षेत्रोके लिए सहकारी खेती एक नयी वस्तु जरूर हैं, 
किन्तु वह ग्राम-अर्थव्यवस्थाकी सर्वागी दृष्टिस सोची हुई पुनरंचदाकी ही 
एक कडी है। और जव तफऊ ग्राम-पुनरचनाकी बात सर्वागी दृष्टिस नहीं 
सोची जाती तब तक फ़ुदकर प्रयत्वोंसे विश्येप कुछ होनेवाला नही 
है। इसलिए सहकारी सेती गावोंके सर्वागो विकासके लिए आवश्यक 
उच्चतर सगठनके ही एक हिस्मेके रूपमें अपनायी जाती है! 

सहकारी खेती सबन क्षेत्रोमें अपनाये गये ग्राम-आयोजवक्ा हीं 
स्वाभाविक विकास है। ग्राम-योजनायें प्रामजनोके समझ अत्योदय, 
सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य और शिक्षणकी सेवाओं, न्यूनतम भय 
और समयके वुद्धियुक्त उपयोगके लक्ष्य रखती है। इन छक्ष्योको 
ग्राम-अर्यरचदाका विस्तार करके और समय तया सम्पत्तिता बुद्धि- 
पूर्वक्ष सदुपयोग करके सिद्ध करना है। इसके लिए आवश्यक आध्थिक 
और सामाजिक परिवर्तद करने पड़ेगे। इस दिद्याममें ग्राम-्योजनाओंके 
द्वारा थोडी प्रगति अवश्य हुई है ठया आवश्यक परिवततोके छिए सनुकूछ 
बातावरण पैदा करनेमे कुछ सफलता मिली है; किस्तु सारी सम्पत्ति 
पर नियत्रण न होनेके कारण ग्राम-यर्थरचनाका उतना विकास नही 
हो सका है, जितना इन लक्ष्योको पूरा करनेक्रे लिए होना चाहिये। 
ग्राम-योजनायें बदाते समय ही इस कडीकी कमी महसूस होती थी। 
यह कम पडनेवाली कडी पूरी करनेके लिए ही मानो सहकारी खेती 
आयी | इस तरह सहकारी खेती ग्राम-योजनाओका एक भाग वन गयी 
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और जित ग्रावोंने ग्राम-्योजनाये तैयार की थी उन्होने तुरन्त हो 
सहकारी खेतीका कार्यक्रम स्वीकार कर छिया। 


सहकारी खेतीको प्रेरणा 


१. कर्थथ्यवस्थाके विकासके लिए मनुष्यका विकास करो 


किसान सहकारी खेतीकी पद्धति स्वीकार करे, इसके लिए उन्हें 
इतना ही नहीं कहा गया था कि सहकारी खेतीसे आथिक लाभ होता 
है, बल्कि उन्हे यह भी समझाया गया था कि उससे उनके ब्यक्नित्वका 
विकास होता है। और इसका उन पर अच्छा असर हुआ था। यदि 
किसानोको अपने सर्वागीण विकासकी छूगन छूग जाये, तो वे ग्राम- 
अथरचनाका सकछन करनेके काममे जुट जायेंगे। यह एक तालीमकी 
प्रक्रिया है, जिसमें किसानोकों तैयार कार्यक्रम नहीं दिये जाते। 
मुख्य हेतुको घ्यानमें रखकर वे अपने कार्यक्रम खुद तैयार करते है। 
और इस काममें उन्हें मदद दी जाती है। ऐसे कार्यक्रम तैयार करते 
समय विसानोको सहकारी खेतीकी अनिवार्यताका खयाल आ जाता है। 
उद्दाहरणके लिए, उनकी समझमें यह आ जाता है कि बे अपने समयका 
वृद्धिपूर्वक्क वटवारा करके अपने सास्तिक विकासके छिए आवश्यक 
अवशाश सहकारी खेतीसे ही पा सकते हँ। सहकारी खेतीसे ही उनकी 
आथिक स्थिति विशरासभील बनेगी और उन्हे ज्यादा सुविधायें और 
सेवाये मिलेगी। विकासत्रे ज्यादा अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए भी 
उन्हें सहकारी खेतीकी और झुकता पड़ता है। 
२. रोगके उपचारके बजाय रोगरीका उपचार करो 

विक्रासशील अर्य-रचनाके एक भागकी तरह सहकारी खेती गावके 
हरएक वर्गको अपील करती है। बडे क्िसानोंको और शिक्षित युवकोको, 
छोटे क्रिसानोको, भूमिहीनोकों और कारौोगरोछों और खासकर 
स्थियोकी लो बह बहुत अपील करती है। क्षेत्रोमें प्रयोगवे स्पमें 
सहकारी खेती समितिया शुरू करते समय इस अपीलका विशेष उपयोग 
किया गया था। इस पद्धतिर्मे रोयके बजाय रोगीके इलाज पर ज्यादा 
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जोर दिया जाता है। सहकारी सखेतीकी चर्चा सामान्य तौर पर की 
जाय, तो छोग उसके लिए विश्येप उत्साह नहीं दिल्ाते। इसलिए 
ऐसा निश्चय किया गया कि पसन्द किये हुए गावोम उपर्युक्त सभी 
बर्गोके साथ परामर्श करके यह मालूम किया जाय कि वे किन कारणोंसे 

सहकारी खेती समितियोर्मे शामिल होनेके लिए प्रेरित होगे। ऐसा 
करनेसे लोगोको अपने उन्नत स्वार्थक्रा खयाल आया। सच तो यह हैं 
कि इस पढतिसे उनकी दृष्टिमें ज्ञानपूर्वक परिवर्तन हुआ। 

(अ) सांह्कृतिक अपीक्: यह खयाक कि सहकारी खेतीसे उन्हें 
लाभ होनेवाला है, सबसे पहले बड़े किसानो और शिक्षित युवकोको 
आया। वे समझ गये कि इससे उन्हे विकासके ज्यादा अवसर प्राप्त 
होगे। यह वर्ग ऐसे अवसरोका भूखा है; और यदि उसे ऐसे अवसर 
गावोर्में नहीं मिलते, तो वह शहरोमें जानेकी कोशिश करता है। 
उसने देखा कि सहकारी खेतीसे जीवन व्यवस्यित बनता है और 
इससे सास्कृतिक विकासके लिए या अपनी पसन्दगीका काम करनेके 
लिए अवकाश मिरता है। उन्होने यह भी देखा कि सहकारी खेतीमे 
उनके जमीनके मालिकी हकके लिए पूरा सरक्षण है। सामान्यतः ऐसा 
माना जाता है कि सहकारी खेतीसे सिर्फ छोड़े किसानोकों ही लाभ 
है, क्योकि सहकारी खेतीके द्वारा वे अपनी सम्पत्ति और साधन इकदूठे 
करके अपनी व्यक्तिगत कमियोकी पूर्ति कर सकते हूँ। सहकारी खेती 
एकागी कार्यक्रमके रूपमे की जाय तो ऐसा ही होगा । किन्तु यदि सहकारी 
खेतीका विचार समग्र कार्यक्रमके एक अगके रूपमें किया जाय, तो 
वह उच्च विकासके अवसर देता है और यह बात साधन-सम्पन्न लोगोके 
ध्यानमें सबसे पहले आती है और वे ही उसे सबसे पहले स्वीकार 
करते है। स्त्रिया भी उसके इसी छामसे प्रभावित होकर उसकी 
समर्थक वनती हूँ । उन्हे यह बात समझमें आ गयी कि सहकारी ग्राम- 
अधेरचनाकी प्रतिनिधि-जैसी इस सहकारी खेतीसे ही उन्हें अपनी 
रोजकी वेगारसे छुट्टी मिल सकती है। सयुकक्‍त कुटुम्बकी प्रथा वेगसे नप्ड 
हो रही है, जिससे स्वियोका काम बढ गया है। उन्हे छगा कि सह- 
कारी खेतीसे और दूसरी सहकारी प्रवृत्तियोसे उनका समय बहुत 
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दच मकता है। कारण, ग्राम-जीवनके सहकारी सगठनमें उनके कई 
कामोकी ग्रामस्तर पर व्यवस्था हो जाती हैं। और इसी तरह ग्राम- 
स्तर पर कई सेवाओकी व्यवस्था भी हो जाती है। हमारी नजरमे 
ऐसे उदाहरण भी आये जहा पुरुष सकुचाते मालूम होते थे, पर उन्हें 
स्तियोने सहकारी समितियोर्मे झामिल होनेके लिए प्रोत्साहित किया। 

(आ) साधनहीनोंकों अपील: भूमिहीन मजदूरोको तो सहवारी 
खेती ममितियोमें शामिल होनेमें केवल लाम ही दीखता है। उसमें 
उन्हें माहलमर आजकी अपेक्षा कही ज्यादा अच्छो मजदूरी पर न्यूनतम 
आयकी आशा दिखाई देती है। समितिका सम्य वननेसे उनकी प्रतिप्ठा 
भी वढती है। सामूहिक चिंतन और कार्योंमें भाग लेनेसे उनकी 
शक्तिका विक्नास होता है। सामाजिक सुरक्षाके हेतुसे कार्यान्वित किये 
जा रहे कार्यक्रमोके शुभ प्रभावसे उनमे सामाजिक उत्तरदायित्वकी 
भावना पैदा होती है । छोटे क्सानोकों तो उससे स्पप्ट छाभ ही 
है। सबके छाभके लिए साधनोके इक्ट्ठे होनेके सिवा उन्हे एक अति- 
खिल छाम यह भी होता है कि वे दूसरे उपयोगी काम कर सकते 
हद  छनमें से कुछ त्तो ऐसे सहकारी सगठनोके व्यवस्थापक भी हो सकते 
हैं। जब ऐसा होता है दब अभी तक जो महत्त्व सम्पत्तिकों मिलता 
था वह योग्यताको मिलने छगता है। सहकारी खेतीके द्वारा भूमिहीनो 
और छोटे क्सानोको ऐसी सुविधायें और सेवायें मिलने लगती है, 
जिनका उन्होने स्वप्नमें भी विचार नहीं किया था। 

(इ) कारीगरोंकों अपील: सहकारी खेतीका छक्ष्य पूर्ण रोज- 
गारी पैदा करना, स्थानिक सम्पत्तिके सपूर्ण उपयोगकी दक्य बनाना 
तेया औद्योगिक मालके भावो और खेंतीकी उपजके भावोमे समानता 
छाकर प्राम-अर्थव्यवस्थामें विविधताक्रा सचार करभा है। इससे 
कारीगर वर्गके लिए सहकारी खेंतीमें से औद्योगिक कार्यक्रमकी शकक्‍्यता 
खड़ी होती है। 

इस तरह सहकारी खेती सर्वांगीण अर्थे-रचनाके विकासके लिए 
और ग्राम-जीवनके विकासके अवसरोदा विस्तार करतेके लिए ठोस 
मूमिका तैयार करती है। 


द््ड ग्राम-संस्कृतिका अगला चरण 
३. आदर्श केख्धका निर्माण 


दूसरा लक्ष्य ऊपर बतायी गयी कार्य-पद्धतिके अनुसार सर्वागीण 
ग्राम-अर्थरचनाका आदर्श नमूना तैयार करनेका था। इस प्रयोगकरे 
लिए उत्तर प्रदेशके कमेलपुर नामक भावकों चुना गया। चौधरी नरेव्ध> 
सिह और मुशी रामजसके प्रेरणाप्रद नेतृत्वमे गावने उन्नत स्वार्थकी दृष्टि 
अपनायी है। हम उसे अपने ग्राम-निर्माण कार्यक्रमकी प्रयोगमाला 
बनाता चाहते थे और वहा इसके छिए सचमुद्द अनुकूछ वातावरण 
पैदा हो गया है। पिछले चार वर्षोमें उसने जो भी कार्यक्रम हाथमें 
लिये है, उनमे उसने प्रयोगकों सच्ची वृत्ति अपनायी है । सहकारी 
खेती भी उसने प्रयोगकी दृष्टिसि ही अपनायी है । यह गाव अपनी 
खेतीका सगठन सर्वोदयके आदश्षोके अनुसार सडा करनेका आग्रह रखता 
है। इसलिए वह अत्योदयको दिशामें सच्ची सहकारी भावनासे प्रगति- 
घील नीति अपना सका है। कमेलपुर एक आदर्श ग्राम बने इसके लिए 
विशेष प्रयत्त किया जा रहा है । कमेलपुर अपने रचनात्मक और 
सहकारी प्रयत्नोंसे सघन क्षेत्रके दुसरे गावोमें भी सहकारी खेतीकी 
हथा पैला रहा है। कमेलपुर आसपासके दूसरे गावोके किसानोंते लिए 
मात्र चर्चात्ा विध्य नहीं बल्कि यात्राधाम बन गया है। कमेठपुरता 
यह साहस उन्हें भी सहकारी सेती अपनानेकी प्रेरणा देता है और 
अब कई ग्राव सघन क्षेत्रोके सचालकोंसे सहकारी खेती समितियां 
नानक सस्वस्थमें मार्गदर्शन माग रहे हैं। सचाछक ऐसी समितियोंकी 
सम्या बढ़ानेका आग्रह नहीं रखते। वे तो सस्यामें कम रिन्‍्तु आइसं 
खेती समितियां बनानेक्ता आग्रह रखते हैँ, जिसमे कि खेती समितियां 
बनानेकी इन्छा रखनेवाले देसरे गावोंकों सचमुच भागंदशशन दिया 
जा सक्र। 
४. पूरक संगठन 


सघन वव्राम किसान झाग सटकारों सोती समितियों जिस 
डॉसाएए शामिल हो ऱ के जमका य्य कारन बट है हि सघन क्षेत्र 
उठ तन अपन लक्को जनतास यहा निर्टता और आत्मोयतावा सम्बस्ध 


हि उच्चतर संगठन ६९ 
बनाया है। सहकारों खेतीसे होनेवाले छाभोके विपयमे चाहे जितना 
समझाया जावे, डिन्‍्तु सामान्यत किसान ऐसे नये साहसोमें शामिर् 
होनेते छिए जन्दी तैयार नहीं होते! सहकारो खेतीके परिणामोंसे 
अनजान होतेके कारण दे उसे स्वीकार करनेमें हिंचकिचाते है। जमीनकेः 
मालिकों हकऊे नये सुधारोसे उनके मनमें सन्देह पैदा हो गया है। 
सहलाने खेतों समितियोके व्यवस्थापकोकी प्रामाणिकतामें विश्वास 
करते हुए भी उन्हे झिझक होती है। इसलिए पहला प्रश्न तो इस 
कठिनाईको पार करनेका है। याती किसानोमें उदकी भावी स्थितिफे 
और खेतीकी नयी सयुक्त व्यवस्थाकी पद्धतिके विपयमे विश्वास पैदा 
करनेका है। जिन्‍्टोने अपनी सचाई और ईमानदारी आदिके द्वारा 
छोगोका सम्पूर्ण विश्वास जीता हो, ऐसे स्थानिक नेता हो यह मुश्विल 
काम कर सकते है। इसलिए गावोमें ऐसा नेतृत्व पैदा करना हमारी 
पहेली आवश्यकता है । सघन क्षेत्र संगठन अपने ग्राम-आयोजनके 
वा्यक्रमरे द्वारा और उसमें खासकर अत्योदय पर जोर देकर ऐसे 
नैतृत्वती तालीमके लिए उपयुक्त प्रिस्यितिया पैदा कर सका है। 
सहकारी खेतीकी ऊपरी इमारत इस नीव पर ही खडी की जा 
सकतो है। 
सहत्तारों खेती समिति खडी करनेके बाद उसकी रजिस्टरी 
करानेशा काम क़िसानोंके लिए बहुत मुश्वित्त होता है। उसके लिए 
काफी मेहनत बारनी पड़ती है और महीनों तक राह देखना पहती 
है ॥ सग्फारी अधिकारियोत्री मददसे ज़रूरी कागज तैयार करना पड़ते 
हैं भार दूसरी अनेक विधिया पूरी करनी पडती हूँ । फठत किसानों 
धीरज पतम हो जाता है। सम्पन्बित अधिवारियोंत्रे व्यवतारंसे 
ऐसा जाने पड़ता है कि उनका काम सहतारी सोतीकों प्रोल्माहन 
ला नहों, मात्र कायजोबी जांच करना है। इस सारी विधिकों जल्दी 
निरदनेक लिए सघन क्षेत्र सगठनको बड़ा प्रयास करना पड़ा था। 
इसके बाई योजताके अमचकी वारी आती है । इसमें पहला 
काम सादे साधन-सम्पत्ति सबबे उपयोगके लिए एकत्र बरनेता होता 
है। बह बुत साजुझ और जटिल शाम है ॥ उसमें जमोतके गुणके 
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अनुसार टिस्मोका निर्णय करना पड़ता है और पशुन्मम्पत्ति तथा 
साथनोकी कीमतका हिसाव करना पहला है। दिस पर सब छोगोका 
विश्वास हो, ऐगा नेता हो इस मुश्किल कामको इस तरट पूरा कर 
सकता है कि जिससे सबको संतोष हो। कमेलपुरमे तो छोगोने सहकारी 
खेतीका वार्य प्रयोगकी दृष्टिमि शुरू क्रिया था। इसलिए साधन- 
सम्पत्ति एकत्र करनेके बगममसे मुद्दिकल नही आयी। हिस्सों (शेयरो)का 
निर्णय वरनेमें जमीनके गुणका विचार किये बिना सब जमीतोबी 
कीमव एक हो मान ली गयो थी १ 

चौथा काम उत्पादनक्रे शायोजनका है। उसमें उगायी जानेबादी 
फरसलोंका विचार करना पढ़ता है, मजदूरीकी दर तय करनी पड़ती 
है और अतिरिक्त मानव-यलका उपयोग कंसे किया जाय, इस प्रश्तकी 
हल करना पड़ता है। इस काममे सघन क्षेत्र सगठनको महत्त्वपूर्ण भाग 
अदा करना था। कमेलपुरमें लगातार तौन वर्यने वापिक योजनाये तैयार 
की जा रही थीं और इसलिए छोगोको उत्पादन-योजना तैयार बरतेकी 
काफी तालीम मिल चुकी थी। इन योजनाओको तैयार करनेगे एक 
अतिरिक्त छाभ यह हुआ कि कम आयवाछे वर्गकी अस्वस्थ मनोदशा 
दृर हो गयी। ग्राम-योजना स्थानिक साधनोका सदुपयोग करते ही 
बचानी पड़ती है। इसलिए उसमें छोगोकी इस अस्वस्थ भनोदमाको 
है करना जहरी होता है। सच तो यह है कि साधनोके अभावत्री 
अपेक्षा छोगोकी अस्वस्थ मनोदेशाकी कठिनाई ज्यादा रुकावट डालती 
है। इसलिए सग्रठनने इस कडिनाईको हल करने पर अपना घ्याव 
कैच्दित किया और छोगोमें ज्यादा अच्छा जीवन वितानेकी इच्छा पैदा 
करके और इस प्रयत्नमें उन्हे हरएक कदम पर सक्रिय सहारा देकर 
उसे अन्तमे सफलतापूर्वक हल किया। कमेलपुरमें अधिकाश क्सिानोके 
घर कच्चे थे --- उनकी दीवाले मिट्टीकी थी और छप्पर घास-फूसका। 
उन्होंने पिछडे वर्गोंको मिलनेवाली सरकारी मदद छेकर गावमें हरिजनोके 
लिए पक्के मकान वना दिये। इसके सिवा गावकी जमीनमें से उन्हें 
झाक-भाजीकी वाडिया करनेके लिए भी जमीन दी। अत्योदयक्रे इस 
कार्यसे उन वर्गोर्मे अच्छा जीवन बितानेकी इच्छा पैदा हुई और यह 
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विश्वास भी पैदा हुआ कि ऐसी इच्छा उचित है तथा उसी सिद्धि 
असम नहीं है। इस तरह सघन क्षेत्र समठनने प्राम-आयोजनकी तोन 
मूस्य शर्ते पूरी बी (१) जरूरी मानसिक भूमिका तैयार करना, 
(२) स्वानिक साधन-सम्पत्तिका उपयोग करनेकी पद्धतिका प्रदर्शन, और 
(३) ग्रामोद्योगोके द्वारा अतिरिक्त मानव-बलको जीविका देना। 

मतलब यह कि सहक्षारी खेतोकों सफल बनाना हो तो उसके 
हिए एक ऐसे पूरक सगठनक्ों जरूरत होती है, जो वेवल पूरक 
कार्यक्रम ही नहीं देगा बल्छि सहरारी खेती समितियोकों हर कदम 
पर मार्गदर्शन भी देता रहेगा। इसके लिए सघन क्षेत्र समठन, जिसका 
सष्प प्राम-अर्थरवनावा सर्वोगीण विव्रास करना तया विकेन्द्रित सहू- 
बारी अयंतत्॒क्ा ढाचा सडा करना है, बहुत उपयुक्त सिद्ध हुआ। 
सपने क्षेत्र संयठत २०००० वी आदादीके सषेत्रमे वास बरता है। 
पट संगठन स्थानित्र छोमोका ही बना हुआ होता है और उसके मुख्य 
शायंकर्ताओमें स्थानिक नेता ही होते हैं। खाद्दों प्रामोधोग क्मीघनके 
मैवशोरे मार्गदर्शनमें ग्रामन्योजनायें तथा क्षेत्रीय योजनायें तैयार बरते 
उन्हें कार्यान्वित करनेवा सारा वास इसी संयठनकों सौंपा गया है। 
५. सर्वागीश कार्यक्रम 


गटयारी रोतीकों सर बताना हों सो प्राम्ोन्नतिकें सर्वासोण 
दायक्ष मरी योजना करना धाहिये। सहारी सेतीसे रापन सोठीजों 
देग मिड्या है और उतनी हैइई सके बड़ अधिरिक्त मानव-्दवितती 
शोडीरी व्यवस्था कग्ता ?ै। दिन्तु साथ हीं तिदे जानेवाले वायंके 
फेर स्थस्धिव्र संगठतऊे द्वारा बह शोतोमें लेगी हुई मानवन्गक्तिकों 
मुछ भी बरता है। रोतोने मुक्त हुए इन सोगोकों दुसरे ए्याइव 
हाय खमाना होषा। हगादी-दटगदन, द्वषे-उत्पाइन तथा वध्चे 
शाडड़ा पका मात बनाते एधाशामे एमे ख्टो खायतेश लिए 
कारों अद्यतन होदा है। परन्तु इन एज कबू्चा माह लिये 
हिंद रूपने मिलना बाह़िये और बाजारदी खुद्धिपा होनी घाहियेंत 
एिशरशी संडझने दे सारा शुदिधाए मिद्र सरती है। इसिए दिस 
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हू सवारी सोतोकों सफ़वाके किए दूसरे सहायक उद्योगोतरी 
आवश्यवता है, उसी प्रकार उन सहायक उद्योगोंकें ठिए सहतारो 
खेतीकी आवश्यकता है। मदढ़व यह कि सहकारी खेती और ऐसे 
पैदायक उद्योग एक्दूसरेके पूरक ऐे सर्वांगीण कार्यक्रमके परिणाम- 
स्थक्षप ग्रावक्ा कुछ उत्पादन बढ़ता है। साधन-सम्पत्ति और संगठत- 
झज़ितिकी सहति (००४०४) से सघन सेती शव्य बनती है और 
सघन सेतोसे खेतीका उत्पादन बढ़ता है। फ़सठोया रामुचित आयोजन 
करके की जानेवाली सघन सेतौमे हरा धास-चारा झमातार मिठ्ता 
रहता है और उससे डेरी-उद्योगक्ले विकासमें बहुत सहायता मिलतौ है। 
सेती-कामसे मुद्त हुई मानव-दवितिकों दूसरे उद्योग्रोमें काम दिया 
जाता है। इस तरह दूसरे उद्योगोक्ता उत्पादन भी बढ़ता है। यातरो 


उलादन केवल सेवीका ही नहीं बल्कि गावका कुल उत्पादन बढ़ता है। 
विवादका विधय 


सहकारी खेतीवी बातने हमारे देखमें भारी विवाद खड़ा कर 
दिया है। इस आन्दोलनको आलोचना करते हुए और छोगोको उसमे 
विरत करनेके लिए पुराने अनुभवोका उल्लेस किया जाता है। परन्तु 
उसे समयकी सहकारी खेती एक एाग्री कार्यक्रम था। वह महज 
आशिक कार्यक्रमकी तरह वियोजित और कार्यान्वित किया गया था। 
सघन क्षेत्रोमें अब जिस सहकारी खेतीका प्रयोग हो रहा है, बह 
भूतकालके अनुभवोकी धुनरावृत्ति नही है। वह तो ग्राम-सम्यताके नव- 
निर्माणकी दृष्टिसे को जा रही एक नयी वस्तु है। जहा प्रामन्योजनाके 
हल अनुकुछ वातावरण पैदा कर छिया गया हो, ऐसे चुने हुए 
गावोमे नये प्रकारका खेती-सगठन खडा करनेकी दृष्डिसे उसे एक 
प्रयोगकी तरह किया जा रहा है। यहा हम इस विवादके निम्नलिखित 
मुहोकी चर्चा करेगे 

१ वास्तविकता, 

२ वर्ग-सघपं, 

हे प्रिवारकी स्वत्तजता, 








उच्चतर संगठन छह 
४. प्ररणा, 
५. ग्रेवा-सहकारी समितिया तया सहकारी खेतो। 


१. घास्तविकता 


वास्तविकता किसे कहना चाहिये? जीवनकी हकीकतको था 
बीवनके घ्येयको ? विचार करनेसे प्रगट होगा क्वि उसमें दोताक्ा 
ही ममावेश होता है। 

सामाजिक विक्रासके इतिहासमे ऐसा समय आता हैं कि 
जब सामाजिक वर्गोंको स्थिरता और प्रगतिमें से किसी एक्का चुनाव 
करना पड़ता है। प्रगतिका चुनाव जीवनके घ्येयः पर वछ देता 
और स्थिरताका चुनाव जीवनकी वास्तविकता पर बल देता है। घ्येयकी 
भात्ना साहस और प्रगतिके गुृणोका विकास छस्ती है, जब कि 
चस्नबिक्तास समझौता कर लछेनेको वृत्ति मनीविकृतिकों पैदा करती 
है। इसके सिवा, जिस तरह मानव-जीवन कभी ज्योका त्यो तही रहता, 
उसी तरह जीवनकी वास्तविरुतायें भो कमी ज्योको त्यो नहीं रहती। 
जीवनकी उत्लातिके साथ साथ जीवनही वास्तविकतायें भी बदलती 
जाती हैँ और जो छोय इन परिस्थितियोक्षे लिए तैयार नही होते 
उन्हें इटी मुश्किलसे गुजरना पड़ता है। वे नयी परिस्थितियोक्रे अनु- 
'हैप नये सलुलन दृढ़ निकाउजनेसे बिफल सिद्ध होते हें। और सतुरूनके 
अभावने बिवटन पैदा होता है। यानी प्रगति और स्थिरताके बीचमे 
किया जानेवाछा चुनाव परिणामक्री दृष्टिसे प्रगति और विघटनके 
चैचरा चुनाव सिद्ध होता है। हमारे ग्राम-जीवनर्में विधटनकी प्रक्रिया 
इतनी स्पष्ट है कि वास्तविकताके नाम पर चाल स्थितिकों ही बनाये 
रकनेको हिमायत करनेवालोकी दृष्टिसे नो वह छपी नहीं रहे सक्‍ती। 
यदि चाच्यू स्थितिको ही बनाये रतनेफ्ी कोशिश की गयी, तो विघटनकी 
प्रक्रिया और तीब्र हो जायगी। 

ज्मी कभी अच्छे वार्यक्रम भी प्रतिकूल परिस्थितियोर्मे बेकार 
बन जाते हैँ, उससे जनताको कोई छाम नही होता। सहत्वारी खेंतीके 
का्वक्रमका ऐसा ही अजाम आया उसने बत्यन्त विन्तनशौछू 
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छोगोके मनमें भी मतभेद उत्पन्न किया है।इस मतभेदने उन ठोगोको 
देशके भावी विकासके लिए निश्चित रुख अपनानेके विषय्में विचार 
करनेकी प्रेरणा दी है। सहकारी खेतीके छामोके वारेमे किसी प्रकारका 
मतमेंद नही है; मतभेद इस वारेमे है कि किन परिस्थितियोमे सहकारी 
खेतीकी राष्ट्रीय योगना तैयार करके उस पर अमल करना चाहिये। 
सहकारी खेतीके विरोधियोंकी दृष्टिमें यह कार्यक्रम तभी मूल्यवान 
बन सकता है, जद किसान समझन-वूझकर स्वेच्छासे तथा अधिक अच्छा 
सगठन रचनेकी दृष्टिसे उसे स्वीकार करें। इस प्रकारके स्वाभाविक 
विकास ऐसी परिस्थितिया खड़ी होनेका भय नहीं रहेगा, जिससे 
गावके छोग नये सगठनो पर अपना काबू खो दे। वस्तुत- बढ गावकी 
प्राचीन सस्कृतिका विकास होगा। परन्तु ऐसा माना जाता है कि 
सरकारी अधिकारी बाहरी पैसे और सुविधाओकी सहायताते सहकारी 
खेतीके कार्यक्रका अमल निश्चित लक्ष्याकोदाली राष्ट्रीय योजनाके 
एक भागे रूपमे करेगे। यदि ऐसा हुआ तो किसान उस कार्यक्रमकी 
सच्ची कीमत नही आक सकेगे। उस स्थितिमें वह पग्राम-समाज द्वारा 
स्वय तैयार किया हुआ कार्यक्रम नही होगा, बल्कि राज्य द्वारा दिया 
हुआ एक तैयार कार्यक्रम होगा। इस प्रकार सहकारी खेतीसे विसीका 
बिरोब नही है, परन्तु वाहरसे आनेवाले तैयार कार्यक्रमसे विरोध है! 
यदि गावोकी अधं-बिकसित अर्य-व्यवस्थाक्ो विकसित करनेके छिए 
सारे साधनोको एकत्र करना अनियाय॑ हो, तो व्यक्तिगत खेतीकी अपेक्षा 
सहकारी खेती, सहकारी डेरी, सहकारी खरीद-बिक्री तथा सहदारी 
पदड़तिसे कच्चे मालका पक्के मालमे रूपातर करनेवाले उद्योगोरे 
कार्यक्म अधिक वास्तविक कार्यक्रम माने जायगे। 
२. वर्गे-सघर्ष 


क्या सहकारी खेतीके फलूस्परूप ग्राम-अर्थरचनामें वर्गे-सघर्प खड़े 
होगे ? इसमें सघर्य खड़े होदेकी कोई बात ही नहीं है। वे दो 
आजकी परिस्यितिमें मौजूद ही हैं। उन्हे मिटानेकी जरूरत है, न कि 
उनकी उपेक्षा करनेकी। आजकी छिल्न-भिन्नताकी परिस्थितिमे से ये 
सध्व॑ अनिवाय रूपमे जन्म लेते है। आज भूमिहीन मजदूरोके हित 
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विसानोंके हितोंके साथ टकराते है । सहकारी खेतीमें खेत-मजदूरोकी 
आश्ायें बढेंगी। वे क्सानोंके साय समान प्रतिष्ठा भोगनेकी इच्छा 
रखेंगे तथा आजके वनिस्वत खेतीके उत्पाइदनका अधिक बडा हिस्सा 
मार्गेगे। परन्तु किसानोके हितोकों नुकसान पहुचा कर उनकी ये 
आश्ञायें पूरी नहीं की जाथगी। सघन खेती, डेरी तथा प्रामोद्योगोंवे 
संयुक्त कार्यक्रमोंसे किसानो तथा खेत-मजदूरों दोनोकों छाभ होगा 
तथा उनके आपसी सम्बन्ध भी सुधरेगे। 

आज जो परिस्थिति है उसे देसी ही जारी रखनेते वर्ग-सघर्ष 
दूर नहीं होगे। इस परिस्यितिमं तो ये संघर्ष बे ही रहेंगे। परन्तु 
किसानों तथा खेत-मजदूरोंके जापसी हितोसे सुमेल और सवादिता पैदा 
बरनेसे ये संघर्ष जरूर दूर हाग्रे। इन संधर्पोका मूल बारण है 
मर्यादित सम्पत्ति तया मर्यादिव अवसर। अत सम्पत्ति और अवसरोको 
वडानेसे यह आपसी सुमेछ संघेगा। इस प्रवयर रचनात्मक दृष्टिविन्दुम 
मिद्ध किये हुए विशासमे सवादिता और सुमेच निहित है। इसीको 
गाधाजी रचनात्मर रार्यक्रम कहते थे। वे गावोके कच्चे माछसे प्रा 
माझ बनाकर तथा घूछमें से धन पैदा करके रोजीबे अयगर बद्मनेकी 
बाद बहा बरते थे। यदि आत्म-निर्भर अर्थ-रचताके द्वारा आधिए 
प्रवत्तिया बढ़ाई जाय तो स्रावोव्री समस्त मानय-शक्तिकों वास दिया था 
गहता है। गायोझे सघपेंजा मिटानेका यह एयमात्र निदियंत मार्ग है। 
मेह भी यही बताता हैं कि एग़ागी कार्यक्रमत्रे रूपमे सहारा सोती 
हैमी सफ़द नहीं हो खरती। प्राम-जीवनरे सनुछित विव्रासरी दृष्टि 
बनाये गये संवोगोध बायक्रमत्रें एश भागके रूपसे ही सहतारों खोतीबी 
बात सोचनो होगी + उससे गायत्रे अडग अछग टिवोझे बीच विश्ययामज 
धौर रचनात्मक देन सुमेद खाघा जा समेगा। 

रेववास्मशर शाम सहगारी प्रयल द्वारा आऑयिर प्रदलियारशा 
विशास बरतेसे प्राम-जीदततका तनाव कस होता है। इन शब गायोंगी 
पति धीमी शहता अवनियायं है, ऐसा सान ले तो भी इससे आपसी 
जताद हद8 होगा। सहहारी खेती समितिरे सदस्य एस सोच हुए 
वैदर हूछ रदीशार कर हें, ऐसा आपल गानेशी जहरत हड़ी है। अगर 
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सहकारी खेतीऊे सपूर्ण आन्दोलनको ऐच्छिक बनाना हो, तो सदस्योते 

हेदबन्यरिवर्दन पर अर्थात्‌ सदस्योकी नये मूल्योंकी समत् पर आधार 
रखना हागा। समझौता स्वेच्टपूर्ण कार्यको आत्मा है। अगर सारे 
पग - भम्पत्तिगाली वर्ग भी--स्वेच्छासे सहकारी प्रयत्वोमे न 
ले, तो ममय बीतने पर विक्रासकी प्रकिया सच्चो दिश्यामें मुशेगी। 
इस प्रकारके स्पातरको अपेक्षा रखनेवाल्े सामाजिक प्रयत्वमें उतावटी 
करनेस सफलता नहीं मिछतो। 


३. परिवारकी स्वतंत्रता 


सहकारी सेतोके कार्यक्रससे किसान अपनी स्वतत्रता खो गे 
ऐसा भय बताया जाता है। बेशर स्व॒तेत्रता मानवके जीवतकों सार्थक 
बनाती है। किसी भी भौतिक लामते किए इस स्वतताकों सोया नही 
हा सक्ता। परलु प्रत्येक परिदारकों गावको मिली हुई कुछ स्वतत्रताता 
एक अंश हा भागतेकों मिझा है। जिसमें उत्पादन और अवसर दोनों 
मर्ग्ाद्िति हो ऐसी छिन्न-भ्िन्न ग्राम-रचता अयवा अर्य॑-रचनामें इस 
डुट स्वतत्रताकी मात्रा आखिर क्तिनी होगी ? इस छिल्न-भिन्नताते 
वा व हो आल्तरिक संघ रूगातार बना रहता है। यदि गावके सारे 
परबाराम सुम> हो सा डी प्रत्येक परिवारकी स्वतत्रताक्ा कोई 
अब हो सकता 2। आज क्सानाका कारीगरो तथा खेत-मजदूरोंते 
जिएक सर राट्ट सम्यन्ध नहीं दाता। गावक्ना ब्यापार सावक़ी आधिक 
अवानम जोड़ मदद नहीं करता । ब7 व्यापार तो झहरो मनोवृत्तिबाल्ा 
जीर शहरकों आर तारलेबाछा बने गया है। जिनको वजहमें थोंडी- 
वहन सामाजिक सत्ययतों बनो सख्ती थी और कामझा विभाजन होता 
वा व उयकत ए“रखाराक घटक भी टूटने छग्रे है। इस तरह उनरो 
कह सिजता भो नोट ह गईं है। ऐसो स्थितियें गावों 
हद उबारा आय जनतायर शावण करन या झघहरमें चले जानेगी 
स्वाप्रता रवा ?# ५. और गावका झाम जनताका दचाप॒ण, गरीदी, ड्ड सन, 
टीत तन ययय लेथा उस्चिदाओ हार अवसरोका अमाब भोगनेती 
हा पबण की 5। ता कया स्वतक्‍ला सा जानका मय दिखानेवादे 
हह उन्हात कारक | कह फट र कस बराक प्रभावतर नीचे आम 
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निर्भर करते है । वैयक्तिक किसानोके बजाय क्सानोके व्यवस्थित 
दलोके साथ काम लेनेमें उन्हे अधिक छाभ होगा, क्योकि नई व्यवस्थासे 
कामके अधिक अवसर तथा सुविधाये प्राप्त होंगी और सेवाओके बदलेमे 
मेहनताना दगैरा भी अधिक मिलनेकी सभावता है। कवर 

कच्चे मालसे पक्का माल बनावेवाले उद्योगोमे लगे हुए पेर 
कारीगर भी ग्राम-सहकारी समितिमें जुड़ना पसद करेंगे, क्योकि इससे 
उन्हें नियमित रूपमें कच्चा माल मिल सकेगा और अपने तैयार माछको 
बेचनेकी चिन्ता नहीं करनी पडेगी। वे अपनी इच्छासे ही सहकारी 
समितिके सदस्य बनेंगे । अगर वे सदस्य नहीं बनेगे तो भी समिति 
प्राम-अव॑तत्रके सर्वागीण आयोजनके हितमें उनकी पूरी झक्तिका उपयोग 
करना चाहेगो। परन्तु वे यदि समित्रिके सदस्य बन जायगे तो उन्हें 
समितिके फड़मे से दी जावेबाल्यो शिक्षण तथा स्वास्थ्य-्सम्बन्धी 
सेवाओका भी छाभ्र मिलेगा। 

डस तरह गावके सर्दागीण विकासके कार्यक्रमसे ऐसा वातावरण 
उत्पन्न होगा जिससे अपने धन्धेके खुद ही मालिक हो ऐसे सब परिवार 
सयुक्तर सेवाओं सथा उत्पादनकी व्यवस्था करनेवाली सहकारी समितिके 
सदस्य बननेके लिए प्रेरित होगे। जब पूरा गाव खरीद-विक्री तया कच्चे 
माउस पका मार बनानेक़ा काम सहकारी पद्धतिसे करता है। तब 
गाबक व्यापारीक अबेले हो अपना वैयक्तिक धघा कर सकनेका सवाल 
ही नहीं रहता। 
४ प्रेरणा 


जब तक गावके सनुष्य का विकास न हो! तब तक ग्राम अर्थ- 
उचना का प्रिज्ास क्या हो सकता है? सुल्सीदासजी कहते हूँ: जहा 
सुनति तह सपति नाना जट़ा कुमलि तह विपति लिदाना।? ग्रावक्ा 
मनःय जिस हद हक अपनी निवड मनाइच्नाका त्याग कबरके गतिशील 
बनगा ज्या हद नजर बड़ समद् बन गसकेगा / दूसरे शब्दों कहे त्तो 
उस समदे बनतक रि जाव्तन यनना पहदगा । यदि गावजां मनुष्य 
अविरसित रड ना शाव्र्री समद्विस क्या छाभ होगा ?े जीवनडा घ्यय 
हवस अल्ठी अच्छा उस्तृजासा उपभाग कमी हो ही नहीं सकता। 
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इस प्रकार ग्रावका मनुष्य विकासक्य साधन और साध्य दोनो वनता है। 
व्यक्तियोकी स्वार्थबुद्धनों अपील करे ऐसे प्रदोभनोक। प्रेरणा नहीं 
कहां जा सकता। ऐसे प्रलोमनोंसे उनका पतन होता है। क्योंकि वे 
स्वार्थी बनते हैँ और ग्राम-समुदायसे अछूग पडकर वर्गका रूप धारण 
करते है । जब वर्ग प्रेरणाकी वाते करते है तव वास्तवमें तो वे 
प्रछोभनोकी आश्या रखते है। वे ग्राम-समुदायको अपने स्तरोसे मापते है । 
परल्तु स्वाधीन रोजी पर निभनेवाछा ग्राम-समुदाय तो सुख तथा दु खका 
एकसा विभाजन करके काम करनेमें सतोप मानता है। सघन क्षेत्रोकी 
प्रहकारी समितियोमें बिलकुल ऐसा हो होता है । समितिके सदस्य 
परिवारकी भावनासे काम करते हैं और सामूहिक साहसमें हाथ 
बटावेका काम व्यक्तिकी भलमनसी पर छोड देते हैं। परिवारोकी 
तरह समितियोमे भी कमजोर व्यक्तिको सजा नहीं दी जाती, परल्तु 
उसके प्रति सहानुभूति रखी जाती है। 
सबके लिए प्रेरणा 

सामान्यत. जब प्रेरणाकी चर्चा की जाती है, तब भद्र लोगोको 
ध्यानमें रखकर ही उसका उल्लेख किया जाता है। परन्तु इन लोगोकी 
तो गावमे बहुत ही छोटी सख्या द्ोती है । आज गावोमें इनके 
स्थापित हित हो गये हैं। उन्हें प्रोत्साहन देनेका अर्थ जनवाके शोपणको 
प्रोत्साहन देना ही होगा। आजकी भापामें अगर ग्राम-विकासके लिए 
प्रोत्ाहनकी क्सीौकों भी जरूरत हो तो वह गावर्में बडा बहुमत 
रखनेवाले ग्राम-समुदायकों ही है। आज हमारे गाव समृद्ध नही है; 
इसका कारण यह है कि प्रोत्साहनके अभावमें ग्राम-जनताकी सर्जनात्मक 
शक्तितका विक्रास नहीं हो पाया है । इस झक्तिके विकासके लिए 
प्रह्दनुभूति और सूझ दोतोकी जरूरत है। 

आज तो तथाकथित प्रोत्साहन देनेवाली वस्तुओं पर गावके भद्र 
छोगोका ही एकाधिपत्य है । गावको जनताका तो कोई भाव ही नहीं 
'इंछता । सर्जनात्मक और सहकारी साहसके नये वातावरणमें भद्र छोगो 
और आम जनता दोनोको सपूर्ण तथा समुचित प्रोत्साहन मिलेगा। गावके 
सभी मनुप्योकी सर्जनात्मक शक्तिका विकास करके ग़ादोकी अर्थ- 
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ेचनाको विस्तृत बनानेक्रे किए कार्य किया जाय, तो उसमे गावरे भर 
लोगोका उन्नत स्वार्थ सिद्ध होगा तथा ग्राम-जनताकों अपनी शक्ति प्र 
पूरे उपयोगके लिए आवश्यक प्रोत्ताहन और अवसर प्राप्त होगे। 


५ सेवा-सहकारी समितिया तथा सहऊारी सेती 


कुछ छोग्रोके मनमें यह शकता है कि मानव-स्वमाव सहकारी 
पद्धदिसे उत्पादन करने जितना ऊच्ा उठ सकेगा या नहीं ? वे लोग 
इतना स्वीकार करते है कि मानवका स्वभाव ज्यादासे ज्यादा सैवा- 
सहकारी समितिकी बात स्वीकार करने जितना तो साहसी बनेगा, 
परन्तु सहकारी खेतीकी वात बह कभी स्वीकार नही करेगा। परत्तु 
अन्तमे यह मानव-स्वभाव कैसा है? क्‍या बह मूलसे ही स्वार्थी और 
अमहकारी है? या उसकी दिखाई पडनेवाली सकुचितता जीवनमें 
विकास और उन्नतिक्रे घटते जानेवाले अवसरोके कारण उत्पन्न हुई 
है? यदि ऐसा ही हो -- और हमारे गावो पर यही बात छागू होती 
है -- तो ऊपरसे दिसाई देवेवाली सकुचितताका मूल मानव-स्वभावमें 
नही परन्तु परिस्थितियोमे है। सामान्य मनुष्य परिस्थितियोका प्राणी 
होनेसे यह परिस्थितियोके अनुसार व्यवहार करता है। यदि परिस्थितिया 
अनुकूछ हो दो वह भी अनुकूछतासे ही व्यवहार करता है। यदि 
परिस्थितियोमे सुधार कर दिया जाय, तो मनुष्य अधिकाधिक अनुकूल 
वन सकता है। मनृष्यके नैतिक विकासके बारेमे शका रखना और फिर 
भी उसके आथिक विकासकी आजा रखना मनुप्यके उस व्यक्तित्वको 
न समझनेके बरावर है, जो अखड और अविभाज्य है और जिसका 
अड्य अलग ट्व्डोमे विकास नही होता। यह विकास तो संपूर्ण और 
समग्र हे और उसके आशिक, सामाजिक, सास्क्रतिक तथा नैतिक सारे 
पहल एकसाथ विकास करते है। 

किस प्रकारका सयठतन ग्वोके लिए ठीक होगा, इसका आधार 
इस बाते पर रहेया कि हमें क्रिस प्रकारके प्रश्न हल करने हुँ अयवा 
कौनसे उद्देश्य सिद्ध करने है। यदि हमसे गावोके कर्ज जैसे प्रश्न हू 
करने हो और प्राम-अर्थरचनाकी छिलन्न-मिन्न स्थितिमें से उत्पन्न होने- 
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दाछे प्रइनोको वैसे ही अछूते रहने देना हो, दो सेवा-सहक्ारी समिति- 
योग हमारा क्षाम चछ सकता है। परन्तु यदि नई समाज-रचना खड़ी 
करनेंका हमारा ध्येष हो, जिसमें हमारी मस्कृतिके मूल्योवी भी रक्षा 
हो सके और वैज्ञानिक प्रमतिके रूपसे नई नई बातें भी झामिल की 
जा सके, तो उसके लिए खेतीका नये प्रकारका सगठन अनिवाये होगा। 
इसका आरम सेवा-सहवारी समितिसे किया जा सकता है, परन्तु 
ग्राम-अयंतत्रके बुनियादी प्रश्नोरे हछकी दृष्टिसे सेवा-सहकारी समिति 
बपूरा कदम होगा। कुछ ऐसे प्रइन हैँ जिन्हें सेवा-सहकारी समिति 
हल नहीं कर सकती और दूनरे कुछ ऐसे प्रइन हैं जिन्हें वह हल तो 
कर सकती है परन्तु स्थायी रूपमें नहीं। माववन्यक्तरि और प्राणि- 
शक्ितिका विचारपूर्ण उपयोग करना, ग्राम-अय॑सतत्रवी घघोंके आधार पर 
रचना करना, ग्राववे सवर्पोको अत करना, विकासके अवसर बट़ाना, 
गावमें झहरो जैसी सुविघाये और सेवायें खड़ी करना--ये सब ऐसे 
प्रश्न हैं,जो केवकछ मेवा-सहकारी समितिसे हल नहीं हो सकते। सेवा- 
सहकारी समिति या सहकारी खेतीका प्रश्न ऐसा है, जिस पर प्राम- 
विकासके ल्ष्योक्री दृष्टिसि विचार करना चाहिये। नीचे सेवा-सहकारी 
समितिकी मर्यादाओं तया सहकारी खेतीके स्पप्ट छाभोकी चर्चा सक्षेप्में 
की जाती है। 


सामाजिक सेवाओंकी व्यवस्था 


कार्यक्षेतक्ना विस्तार जब खास तौर पर कुछ गावों तक पहुचा 
हो, तव सदस्योकी ऐच्छिक आथिक सहायताके बल पर स्वास्थ्य क्षादिकी 
सेवाओकी स्थायी व्यवस्था कर सके ऐसी सेवा-सहकारी समिति खड़ी 
नहीं की जा सक्‍तो। 


(१) ऐसी योजनाओके लिए सहकारी खेती-समितियोंके द्वारा 
सफलतापूर्वक घन प्राप्त किया जा सकता है। इज़राइलके अनुभवोंसे 
यह पता चला है कि सहकारी खेती-समितियोमें ऐसी सेवाओकी 
व्यवस्था अच्छी तरह की जा सकी है। यह ब्यदस्था सेवा-सहकारी 
समितियों द्वारा नहीं की जा सकी। 


ग्रा-६ 


ट्र्‌ ग्राम-संस्कृतिका अयछा चरण 


(२) सेवा-सहकारी समितियों उनके सदस्य ही इन सेवाओोका 
लाभ उठा सकते है। सहकारी खेती-मडलियोमे स्वास्थ्य, शिक्षा वगेरा 
सामाजिक सेवाओके लिए अछूग रकम रखी जाती है, इसलिए गरीवसे 
गरीब कादपी भी उनका छाभ उठा सकता है। इस प्रकार सहकारी 
खेती-समिति सेवा-सहकारी समितिके लछाभोकों व्यापक बताती हैं। 


सहकारी खेतोके स्पष्ट छाम 

सक्षेपरमें लाभ इस प्रकार है: 
१५ साधन-संपत्तिका संपूर्ण उपयोग 

(१) अधिक पूजी छगानेकी संभावना! 

(२) मानव-शक्तिके साथ दूसरी वेकार पड़ी हुई साधन- 
सम्पत्तिका पूर्ण उपयोग। 

(३) सम्पत्ति तथा साधनोकी किफायतशारी और इस कारणसे 
बाहरके पैसे छानेकी अधिक झकिति। 

(४) वैयकितिक किसानके वजाय सहकारी खेती-समितिसे कर्ज 
घसूछ करना आसान होगा। इससे पैसे उधार लेनेकी द्ाक्ति बढ़ेगी। 

(५) फसलोकी योजना वनाई जा सकती है, जिससे जमीनका 
ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता है। 

(६) जमीतकों समतल बनाता, पाल वाधना, सिंचाईकी व्यवस्था 
करना --- आदि जमीन-सुघारके कदम अच्छी तरह उठाये जा सकते है! 

(७) सहकारी खेतीसे पशु-पालनका विकास सफलतापूर्वक 
किया जा सकता है और जमीन परसे पशुओका बोझ घटाया जा सकता 
है। सहकारी खेतीसे जमीनके छोटे छोटे टुकडोकी समस्या भी हल 
की जा सक्तो है। जमीनके टुकडोको एकसाथ जोड देनेसे उत्पादत 
भी बढेगा। 

(८) सहकारी खेती छिपी हुई बेकारीको प्रकाझमें लाती है पषा 
अतिरिक्त मानव-शक्तिको मुक्‍्त्र करती है, जिसे सेतीसे बाहरके क्षेत्रोमे 
उत्पादक कार्योमे छगाया जा सकता है। इस प्रकार सहकारी खेतीसे 
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केवछ खेतीका हो उत्पादन नहीं बढ़ता, परन्तु गावका कुल उत्पादन 
भी बढ़ता है। 

(९) इसमें थोकवद खरीद-विकीकी अधिक सभावना रहती है। 
और इस कारणसे खेतीके उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादनके भावोके 
वीच समानता स्थापित की जा सकती है। 

(१०) फसलके विगड जानेसे जो घाटा होता है, वह सब 
सदस्योर्में समान रूपसे बट जाता है । किसी एक सदस्यकों अकेले 
ही घाटा नहीं उठाना पडता । इस तरह मानो सहकारी खेती फसलों 
तैया पशुओके बीमेक। प्रबन्ध करती है। 

२. रोजो और उद्योग-धधोंको रचना 


(१) केवल सहकारी खेतीमें ही ग्राम-अथंतत्रकों विविधतापूर्ण 

बनाना तथा अनेक उद्योग-घघोकी रचना करना सभव है। 
कप (२) साधतोके समुचित और सोच-विचार कर किये जानेवाले 

योग द्वारा उत्पादनके अधिक कार्यक्रम हाथमें लिये जा सकते हैं। 
इसके फलस्वरूप रोजीके अवसर बढ़ सकते है और शक्तिशाली 
नौजवानोबे लिए विशिष्ट कार्मोकी व्यवस्था की जा सकती है! 

(३) सहकारी खेतीके फलस्वरूप ही ग्रावके लोग अपने समयका 
उचित उपयोग कर सकते है। 
है. साप्ताजिक सुमेलल 

(१) संयुक्त खेतीसे कोर्ट-अचहरीके मुकदमे कम होगे और 
सामाजिक सवादिता तथा सुमेल बढेंगा। आज गावके झगढो तथा 
सधर्पोब' कारण निम्नलिखित हैं 

(क) सामाजिक असमानता। 

(स) गुणोकी उपेक्षा 

(ग) आशिक असमानता तथा सम्पत्तिकी प्रतिप्ठा। 

(घ) निश्चित रोजीके प्रववका अभाव। 

($) सामाजिक और आधिक सेवाओका अभाव। 

(च) जमीन-सम्बन्धी झगड़े। 
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सहकारी खेती इनमे से कुछ कारण दूर करनेमे मदद कर 
सकती है और ग्रावक्े छोगोमें सुमेठकी हवा फैला सकती है। 

(२) सेवा-सहकारी समितियोमें व्यवितगत हितों पर ही भार 
दिया जाता है। सहकारी खेतीमें वर्गीय हितोंके अधिक अच्छे सुमेलकी 
सभावता है। सम्पत्ति या मिल्कियतके सम्बन्ध शायद बदछे त जा 
सकें, परन्तु छोटे किसान और भूमिहीन क्सिन सहकारी समितिमें 
जुड़े तो उनके भीतर आत्म-विश्वास पैदा होगा, क्योकि उन्हें भो बड़े 
किसानोके जितना ही मतदानका अधिकार मिलेगा। व 

(३) वेजमीन किसान तथा जमीन-मालिक दोनोकी आयें 
वृद्धि होनेसे उनकी प्रतिष्ठा बढेगी। 

(४) सहकारी खेतीसे भिल्कियतके बदले गुणोकों प्रतिष्ठा 
मिलेगी योग्यता हो तो छोटे किसान या खेत-मजदूर भी सहकारी 
समितिका प्रवत्ध चला सकते हैँ । 

(५) सहकारी खेती-समितिमे अत्योदय तथा सामाजिक सुर- 
क्षितताके खर्चकी व्यवस्था की जा सकती है। 

(६) सहकारी खेती प्राम-अयंतत्रका विकास करके दोनों वर्गोंकी 
शक्तिका उपयोग कर सकती है। इसके फलस्वरूप गावकी तगदिली 
और मनमुटाव घटेगे। 


रे 
कार्यक्षम औजार 


त्साशून्यमयत्वदमस्थमशन बायामरुत्कल्पितम्‌ । 
ब्याछाना, पश्मवस्‍्तुणाकुरमुज सुप्टा स्वलीशायिन ॥ 
समारार्षवरूघनक्षमधिया वृत्ति छृता सा नृणाम्‌। 
पामन्वेषयता प्रयान्ति सतत सर्वे समाप्ति गुणा ॥ 


भंगवानने सापके लिए एसा आहार निश्चित किया हैं, जो 
बासानीने मिल सके ओर उस आहारके लिए उसे हिसा न करनी 
पड़े। पथुओको भगवानने धास-चारा खानेवाले बना दिया है। पशु 
जमीन पर सोनेके आदी होते है। दोनोके लिए भगवानने ऐसा सरल 
जीवन बना दिया है। यह जीवन उनको वुद्धिके अनुरूप है। परल्तु 
मनुप्पके छिए, जिसमें जीवन-सागर पार करनेवी घतित है भगवातने 
भोजन प्राप्त करना इतना कठिन बना दिया है कवि उसके समस्त 
गुण भाजन प्राप्त करनेमें समाप्त हो जाते है। 

मनुष्य युगोसे अपने अस्तित्वके सघरपपंको हलका बनानेका प्रयत्न 
करता हो थाया है। अपनो बुनियादी जरूरते पूरी करनेमें ही उसकी 
सारी शक्ति खर्च न हो जाय, इसके लिए वह ययासभव अधिकसे 
अधिक झागों तथा साधनोकी झोघ करता ही रहा है। उसने खेतीके 
विजानक्ता विकास करके अधिक अनाज उत्पन्न करनेमें कुदरतकी सहायता 
की है। उसी प्ररर उसने अपने हितके लिए पशु-पालनके उद्योगका भी 
विकास क्रिया है। उसने सग्रहकी पद्धति खोज निकाली, जिससे अधिक 
डत्पादनक्मा उपयोग अनाजकी तगीके समय किया जा सके । उसने 
स्थानीय तमीको दुर करनेके लिए अतिरिक्त उत्पादनकी अदला-बदलछीकी 
अवस्था भी कर दी है। सरदी-गरमी-वरसातसे अपना रक्षण करनेके 
लिए उसने कपड़ा बनाने तथा मकान बाधतेकी कला सीख ली है। 
उसने स्वास्थ्यकी रक्षा तथा रोग्रोंस अपनेको वचानेके छिए चितित्सा- 
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शास्म््ा विकास किया है। कडो मेहनतसे वचनेके लिए उसने तरह 
त्तरहके औजारों और साथनोफी खोज की है। सक्षेपमे, मनुष्यने जीवनके 
सारे पहलुओका विज्ञान विकसित वरनेका तथा सपने ट्विके छिए उसका 
उपयोग करनेव्रा प्रयास किया है। अब अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी 
करनेते लिए उसे अपनी समूची शक्ति खर्च कर डालनेकी जरूरत 
नहीं रह गई है। अब वह जीवनकी उच्च सिडियोके छिए अपना समय 
और शक्ति बचा सकता है। युगोरे इतिहासका अध्ययन करनेसे पता 
चलता हैं कि औजारों तया कार्य-पद्धतिका सुधार मानव-सस्हृतिके 
विकासकी एक निरल्तर प्रक्रिया बन गई है। सर्वप्रथम काप्ठयुग 
आया, फिर भ्रस्तर-युग, फिर घातुयुग, फिर विद्युव-युग और अब अणुयुग 
आया है। भ्रत्येक युगमें मनुप्यने अपने औजारो तथा कार्य-पद्धतियोमम 
सुधार क्या है, जिससे उसका बोझ हलका हुआ है । इसी तरह, 
वह कामके लिए बाम नही, परन्तु शक्तिके विकासके लिए कामकी 
परिस्थिति उत्पन्न कर सका है। विज्ञानका विकास होनेसे आज वेब 
शारीरिक जरूरतें पूरी करनेके लिए ही जीवनकों खपा डालनेका 
भय नहीं रहा है। मनुष्यकी सास्कृतिक उन्नतिके लिए विज्ञान उत्ते 
हेर प्रकारकी मदद कर सकता है। 


विज्ञान दुधारों तलवार है 


विज्ञानसे मानव-जातिको लाभ हुआ है, फिर भो विज्ञान दुधारी 
तलवार साबित हुआ है। विज्ञानका असावधानीसे उपयोग करनतेके कारण 
मानव-जातिको नुक्सान पहुचा है। जब तक * सबसे योग्य व्यक्तिको 
ही जीनेका अधिकार है” वाला सिद्धान्त अस्तित्वमे रहेगा, तब तक 
विज्ञानका उपयोग विनाशक साधनके रूपमें ही होगा और अधिकाधिक 
विनाशक साधनोका जन्म होगा। सच पूछा जाय तो विज्ञानक्रा विकास 
होनेसे तथा उसके फलस्वरूप मनुष्यका जीवन-सरचर्प हलका हो जानेसे 
जीवनकी प्रतिस्पर्धा घटनी चाहिये और धौरे घीरे उसका अन्त होना 
चाहिये। छेक्नि ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि जीवनकी 
जरूरतोका स्थान धनलोभ, दभ और सत्ताछोमने ले लिया है। इसलिए 
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जो लोग बलवान हैं वे विज्ञान उपयोग अपनी जरूरतें पूदी करनेके 
लिए नहीं करते, परन्तु दूसरोका झोषण करके अपने पास धनका सग्रह 
बढ़ानेके लिए करते है। इसीलिए उन्हें निर्बंछोका शोपण करना पडता 
है। इस तरह विज्ञान और यत्रोने कुदरतके खिलाफ चलतेवाले मनुप्यके 
संधर्षको वर्ग-सघर्में बदछ डाला है। यह सघर्ष आथिक और राजनीतिक 
पत्ताके केन्द्रीकरणमें सहायक होता है, इसलिए समाजके सामने स्थायी 
रुपले वर्ग-सघपंकी समस्या खडी हो गई है। 


विज्ञानकी प्रमतिके परिणाम सदा स्वागतके योग्य होने चाहिये। 
परन्तु अतमे थे परिणाम साध्यके लिए साधनका काम करनेवाले हैं; 
वें स्वय साध्य नहीं हूँ। अन्य साधनोकी तरह उनका भी भले या 
बुरे हेतुके लिए उपयोग हो सकता है। 


विद्या विवादाय घन मदाय, 
शक्तिः परेपा परपीडनाय। 
खलूस्य साधो. विपरीतमेतत्‌, 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥॥ 


दुष्ट भनुध्य अपने ज्ञानका उपयोग वाक्युदके लिए, अपनी 
सपत्तिका उपयोग अभिमानका पोषण करनेके लिए तथा अपनी वीरताका 
उपयोग दूसरोके शोपणके लिए करता है। वुद्धिमान और मलछा मनुष्य 
इससे उलटा ही करता है। वह अपने ज्ञानका प्रसार करता है, अपती 
सपत्तिका उपयोग दानमें करता है और अपनी वीोरताका उपयोग 
दूसरोकी रक्षाके लिए करता है। 

वेशक, साधनोका बहुत बडा महत्त्व है। परन्तु जिस उद्देश्यके 
लिए उनका उपयोग किया जाता है उसका महत्त्व साधनोसे भी 
ज्यादा है। यत्रोका अधिकतर दुरुपयोग होनेंके कारण उनके खिलाफ 
उतनी ही तीद्र प्रतिक्रिया समाजमें उठ खडी हुई है। इसी तरह यत्रोके 
फलस्वरूप पूजीवादकी प्रतिक्रिया समाजवादके रूपमें हमारे सामने आई। 
आरभमें यत्रोके उपयोगका शोपणकीो दृष्टिसे विरोध किया जाता था। 
अब उनके उपयोगका विरोध अधिक औ्रौढ और परिपक्व दृष्टिसे किया 
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जाता है। यत्रोस़े कारण आधिक और राजनीतिक सत्तावा केद्रीकरण 
होता हे तथा ऐसा जटिल समाज उत्न्न होता है, जिसमे व्यक्तियोरा 
व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। आज इसी दृष्टिसे यत्रोका विरोध किया 
जाता है। आजकलकी इन प्रतिक्रियाओके फलस्वरूप विवेन्द्रीकरणका 
आन्दोछ़न खड़ा हुआ है। समाजवाद तथा विकेन्द्रीकरण दोनो मानव 
सेवाके लिए विज्ञानका उपयोग करना चाहते हैं; परन्तु साथ ही उसके 
डुष्पयोगसे मानव-जातिको बचाना चाहते है। इस मामलेमें विकेद्रीकरण 
समाजवादशे एक कदम आगे है। उसका घ्वेय विकेस्द्रित अर्थ-रचनाके 
अनुरूप छोटे छोटे यत्र पैदा करना है। अब विकेन्द्रीकरणके लिए समय 
पक गया है। 


भनुष्यको यंत्रोंका स्वामी बनना चाहिये 


दुधारी तलवार जैसे विज्ञानके उपयोगके बारेमें गाधीजीका सिद्धान्त 
यह था "अगर यत्रोके दुरुपयोगसे वचता हो तो मनुप्यको यत्रका स्वामी 
बनना चाहिये।” इस सिद्धान्तका अर्थ हम समझ लें। 


१- यंत्रसे माववका श्रम कम होना चाहिये 


गाधीजी हर बार सिंगरको सीनेकी मशीनका प्रसिद्ध उदाहरण 
देते थे। मि० सिंगर अपनी पत्लीके प्रेमके कारथ तथा उसकी मेहनत 
कम करनेकी आतुरताके कारण इस मशौनकी झोध करनेके लिए छलचाये 
थे। इसरा उदाहरण साइकलका है। उससे भी मनुष्यका श्रम श्ल्का 
होता है । ऐसे अनेक उदाहरण यहा दिये जा सकते हैं। खेतोमें, 
कारखानोसे और घरोमे ऐसे यत्र दाखिल किये जा सकते है, जिनसे 
भनुष्यक्रा श्रम कम हो। ऐसे स्ाघतोका उपयोग उत्पादक कार्य-क्षमता 
बढ़ानेके लछिए भी क्या जा सकता है, ताकि उससे जीवन-बेतन मिल 
सके। उत्पादनकी ग्रुणवत्ता बढानेके लिए भी कार्यक्षम साधवोका उपयोग 
करनेसे लाभ होगा। स्वास्थ्यके खयालसे ऊन और रुई पीजनेमे कार्यक्षम 
सत्रोका उपयोग करना चाहिये। साधनोमें सुधार करनेके लिए ये सव 
उचित कारण है। 
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बारीगरको जीवन-वेतन मिल सके तथा वह अपने समयका 
हित उपयोग कर सके, इसके लिए उसकी उत्पादन-क्षमता बढानी 
चाहिये। इस प्रकार कार्य-क्षमता मनुप्यके सुख और सतोपका छृक्ष्य 
मिद्ध करनेका साधन है । परन्तु यदि साध्यकी अपेक्षा सुधरे हुए 
पीयनका महत्व वढ जाय, तो जिस हेतुके छिए साधनका उपयोग 
किया जाता है बह हेतु ही नप्ट हो जाय । नतोजा यह होगा रि 
पैद मवृष्यका स्वामी बन जायगा । वह वात एक पुरानी कयामे 
अच्छी रह दिखाई गई है। एक आदमी अमर्याद भोग-विलास 
भेगनेकी इच्छोमे एक योगीके पास गया । योगीसे उसने ऐसा 
पैरदान मांगा जिससे उसको यह साथ पूरो हो। इसके लिए योगीने 
उसे एक चैतान दिया और यह चेतावनी दी कि तुझे शैतानको 
भेतत वाम देता पड़ेगा, नहीं तो शैतान तुझे ही छा जायगा। इस 
भादमीका पूरा भरोसा था कि वह धैतानकी शक्तिवा पूरा पूरा 
डेपयोग कर सकेगा। योगीके आश्ञीर्वाद छेकर वह शतानवे साथ अपने 
धर गया और उसके मारफत अपनो इच्छायें पूरी करने लूगा। शैवानने 
पुरल्त ही उसकी इच्छित बस्तुए उसके सामने रखना शुरू बर दिया। 
चादम एंगा सप्रय आया जब बह आदमी आगे कुछ विचार ही नहीं 
पर पाया। उसे सूसता हो नहीं था कि अब क्या वस्तुए शतानसे मगाई 
जाय। धैतानने उससे नाको दम कर दिया। बट बड़ा घवराया और फिर 
यो पास भागा भागां गया। योगीसे अपना जीवन बचानेकी प्रार्थना 
उसने को । योगीने उगे दो मार्य बताये या सो तुम घैतावशों बापिस भेज 
दो था एक खां गाउडकर उस पर शैवानकों चड़ले-उतरलेत्री आजा 
हो। किसी भी प्रतार ठुम घैतासरी सेवाते मुस्य हो जाजो। 

बड्टे पैमानेरे यत्रोंदोग उत्झादलती क्रार्य-क्षमगा लो बढ़ाते है 


ता जय 
परन्ु बटुत बार वे धैवान जैसे बन जाते हैं। उन पर मनुप्यवा अदृशझ 








रानेरे दजाय मे मनुष्य एर अरता आदविपत्य जमा छेते हूं। हैः 
होते पर उत्याइनशी बतित्ता आधार मनुष्य पर नहीं रहता। उसरी 
गति पर निमंत्रण यजबा की जाता हैं। जमीन, साधन, व्यवस्था 
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तथा प्रचारका खर्च पहलेसे ही तय हो चुका होता है। अब उत्पादन 
इतनी मात्रामें होता चाहिये कि ये सब खर्च पूरे हो सकें। यत्रका 
आकार तय करनेवाली दूसरी वात यह है कि यदि कार्यक्षम स्पमें 
किफायतशारीसे उत्पादन करना हो, तो यत्रकी दक्तिका पूरा उपयोग 
होना चाहिये। इस प्रकार उत्पादनकी मात्रा भी पहलेसे ही तय कर 
छी जाती है। इस प्रकारका उत्पादन वास्तविक जरूरतें पूरी करनेके 
लिए नही किया जाता, परन्तु केवछ उत्पादनके लिए ही क्या जाता 
है। ऐसी स्थितिमे उत्पादन जरूरतोका अनुसरण नहीं करता, परलतु 
जरूरते उत्पादनका अनुसरण करती हैं । ये जरूरतें तैयार भाल बाजारमें 
सा कर खडी करनी पड़ती है। बडे पैमानेके उच्योगोकी इस प्रत्षियाके 
कारण तथा बाजारके सघपोंके परिणामस्वरूप दुनियामें आ्िक साम्राज्य- 
झाहीका जन्म हुआ है। 

यदि मनुष्यकों यत्रका स्वामी बनना हो तो निश्चित क्षेत्रके छोयोकी 
वास्तविक जहूरतें पूरी करनेके लिए उत्पादन करनेकी व्यवस्था होनी 
चाहिये। यदि नई जरूरते पैदा हो तो उनके बारेमे वैज्ञानिक जीवन- 
स्तरकी दृष्ट्सि विचार होना चाहिये, न कि गैर-जरूरी चीणे ग्राहकी 
पर छादतेके लिए। इस प्रकारक्ा उत्पादन क्षेत्रीय या प्रादेशिक आयो- 
जनके आधार पर होना चाहिये । उस क्षेत्रकी जरूरतोका अध्ययन 
किया जाना चाहिये । किन्तु केवल भौतिक जरूरतोके आधार पर 
ही उत्पादनका प्रकार तय नही होना चाहिये । भौतिक उत्पादन 
केवल बाहरी मूल्य प्रदान करता है। व्यक्तित्वके विकासका अवसर 
मिलना यह भनुष्यकी अधिक वड़ी जरूरत हूं । ऐसे अवसर प्राप्त 
करनेका मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस उत्पादनसे मनुप्यकी 
केवल भौतिक जरूरते पूरी हो, लेकिन व्यक्तित्वके विकासके अवसर 
उससे छीन छिये जाय, बह उत्पादन भनुष्यको सबसे ज्यादा हानि 
पहुचाता है। इन कारणोसे जरूरतोका विचार रोजीके अवसरोकी 
दुष्टिसि भी किया जाना चाहिये । उत्पादनके साधदोसे मनुष्यके व्यक्ति- 
त्वका विकास होना चाहिये तथा रोजीके अवसर बढ़ने चाहियें। 
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क्षेत्रीय आयोजन कोई जड नोति नहीं है, परन्तु एक वृद्धियुकत 
8-8 है। उसमें क्षेत्रकी सम्पत्तिके पूर्ण उपयोग तथा पूर्ण विकासका 
और विभिन्न हितोके बीच सतुलन स्थापित करनेकी दृष्टिसे उत्पादनकी 
व्यवस्था करनेका ध्येय सामने रखा जाता है। उसमें अर्थतत्रके 
विवासके लिए यत्रका उपयोग करनेकी कसौटी हमारे हाथमे आती 
डे ॥ उसमें एक ओर क्षेत्रके कुछ साधनोका अन्दाज निकाला जाता 
है और दूसरी ओर रोजी तथा उपभोगकी वस्तुओका अदाज निकाला 
जाता है। और इन दोनो वातोका मेल सधे इस दृष्टिस उत्पादनके यत्रोमें 
आवश्यक सुधार सुझाये जाते है। इस प्रकार क्षेत्रीय आयोजन अछग 
अछण क्षेत्रमें यत्रकी मर्यादा निश्चित करके उसके सुधारकी सभावना 
उत्तन्न करता है। इस सभावताका सारा आधार उत्पादनको क्षेत्रकी 
जरूरतों तक ही मर्यादित बनाने पर रहता है। ऐसी मर्यादा रखना 
जरूरी है, क्योंकि वैसे ही दूसरे क्षेत्रोंक सामने उसे उदाहरण प्रस्तुत 
करना है। यदि एक क्षेत्र भौतिक शक्तिका उपयोग करके अधिक उत्पादन 
करे तो दूसरे क्षेत्र भी उसका अनुसरण करेंगे और इस तरह विभिन्न 
भ्षेत्रोंक दीच अनुचित प्रतिस्पर्धा खडी हो जायगी | जब तक उत्पादनको 
बिसी क्षेतरती जरूरतों तक मर्यादित रखा जायगा, तब तक मनुप्य 
यत्रका स्वामी रहेगा। यतर जब मनुप्य पर सवार हो जाता है, तब 
भारी परिस्थिति बदल जातो है | इसका अर्य यह नहीं है कि एक 
क्षेत्रकों दूसरे क्षेत्र! साथ कोई सवध ही नहीं रखना चाहिये। मूल 
प्रश्न तो उत्पादनकी पद्धति निद्चिचत करनेका है क्षेत्रोके बीच घस्तुओका 
विनिमय तो होगा, परन्तु वह विनिमय जिस क्षेत्रने सचमुच अतिरिक्त 
माल पैदा किया हैं और जिस क्षेत्रमें सचमुच उस मालवी तगो है 
ऐमे दो क्षेत्रोके बोच होना चाहिये। दूसरे शब्दोमें, विनिमय विवेक्पूर्वक 
होना चाहिये। स्थानीय परिस्थितियोर्में आवश्यक हो ऐसी फसदें पैदा 
करनेके लिए उत्पादन-पद्धतिमें थोडा-बहुत फेरवदल करना पडेगा, परनु 
यदि ध्येय स्पष्ट हो तो इस सबंधर्में बहुत मामूली फेरबदल हो 
होगे। यदि क्षेत्र सर छोगोकों खेत्रीय आयोजनवे उज्ज्बड भविष्यकी 
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कल्पना करा दी जाय, तो क्षेत्रीय आयोजनका अमल अधिक सफलता- 
पूर्वक हो सकता है। 
४. सम्रग्र दृष्टि 

यदि मनुष्यकों यत्रका स्वामी रहना हो, तो यंत्रके चुनावमें त्या 
उसके उपयोगमे उसे समग्र दृष्टि अपनानी होगी। क्षेत्रकी जरूरतोकी 
दृष्टिमि यनोका चुदाव इस ढगते होता चाहिये कि उत्पादनवी कार्य- 
क्षमता और सव लोगोको आत्माभिव्यक्तिके अवसरोकी सुढृभता ०८ 
इन दोनोमे सतुलून बना रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादनकी 
कार्य-क्षमताका सुमेक् अन्य सामाजिक मूल्योके साथ बैठाना चाहिये। 
उदाहरणके लिए, खेतीकी अर्थ-रचना मजबूत बने तथा क्षेत्रमे सबको 
रोजी मिलते, इस खयाल्‍ूसे किसी क्षेत्रमे शवक्रका कारखाना खोलनेके 
वजाय ख्ाइसारी बनाना शायद ज्यादा पसद करने छायक माता 
जायगा । जिस तेल-मिलमें खल्मीमे तेलकी एक बूद भी बाकी ने 
रहती हो ऐसी तेल-मिल खोलनेसे खली पर निभनेवाले पशुओको 
जरूरी पोषक 'खुराक नहीं मिलेगी । इसलिए पशुओ तथा खेतीकी 
दृष्टिसि मिलसे कम कार्यक्षम साधन तेलघानीका चुनाव करना होगा। 
धानीकों पस|द करनेसे मनुष्य तथा पशु दोदोके हित सुरक्षित रहेंगे। 
_ति प्रकारकी मिलका चुनाव करनेसे मनुष्य इस सयुक्त हितका 
ये भूछ जाता है और कार्य-क्षमताक्षा भूत उस पर सवार हो 
जाता है। हमारा सुझाव ऐसा नहीं है कि यत्रोमे सुधार ने किया 
जाल । स्थानीय परिस्थितियोको देखकर यत्रोमे डुधार किया ही 
जाता वाहियें । हमारा आशय केवल इतना ही है कि जब तक 
सारी दातोका विचार करके काम किया जाता है, तभी तक मनुष्य 
सत्रका स्वामी रह सकता है। जिस क्षण यत्र मतृष्य पर सवार हो 
जाता है और उसके लिए एकायी दृष्टिसि सोचना या अधिक तेज 
उत्पादन करना अनिवार्य बना देता है, उसी क्षण परिस्थिति बिलकुल 
उल्टी हो जाती है। 
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५. सामाजिक भावना 


क्षेत्र-स्थावलम्बनकी मर्यादामे रहकर जहा कार्येक्षम यत्रोफा उपयोग 
नैलारी पद्धतिसे किया जाता है, वहा भी उनके दुरुपयोगका भय तो 
ला ही है। जिन सामाजिक नेताओते अपने व्यक्तियत स्वार्यका त्याग 
क्खे उदात्त स्वार्थ सिद्ध किया है, यव्रोके उपयोगकी जिम्मेदारी 
लिर्भयतापूबंक केवछ उनके ही हायोमे सौंपी जा सकती है। यत्रके उप- 
पोगके लिए जितनी विकसित वुद्धि आवश्यक है, उतना ही उदार हृदय 
22६8४ आवश्यक है। दूसरे शव्दोमे, उदार हृदयवाले नेताओबे अभावमे 
यश्रोका उपयोग करनेसे वही परिणाम आनेकी सभावना रहती है, जो 
ज्र्य भोड़ेको चाबुक मारनेंसे आ सकता है जिस पर छोटा बच्चों सवार 
दी। छोटे बच्चेकी जो दशा हो सकती है वही दशा अविकसित हृदय- 
बाड़े भनुष्यक्षी हो सकती है। दोनोसे से एके भी अपने साथन पर 
निपव्रण रसनेकी शबित नहीं होती । यत्रोके विक्नासके साथ मनुप्यकी 
भावनाका भी विकास होता चाहिये। केवल उदार और भद्ठान व्यकित 
हैँ यत्रका उपयोग समाजके भछेके लिए कर सकता है | ऐसी उच्च 
भावताके थिकासके बिना केवल क्षेत्रीय आयोजन और सहकारी क्षेत्रती 
रेघना लोभो आदमियोके व्यकितगत स्वार्थ ठया परिप्रह-वुत्ति पर 
निपत्रण नही रख सकेंगे । परन्तु केवछ झक्तिशाली व्यवितयोव्री भावना 
ओया विकास होता ही पर्योप्त नहीं है। सपूर्ण क्षेत्रके छोगोको आप्रत 
चनेता होगा, ताकि वे लोभी आदमियोवी महत्वाकाद्याओं पर और 
उसके कार्यों पर निगरानी और आवश्यक अदुश रख सके | शुभ भावना 
और अच्छी समाज-व्यवस्था दोतों मिछ जाती हैं दमी यत्रसे क्मीका 
भोरण नही होता और यत्र मातवोकी अधहिसक सेवा कर सरता है। 
इस विचारकों विनोदाजीते नीबेकेः दो सूत्रोर्मे शदइयद्ध रिया है 
है. हिसा + विज्ञान ऋ सर्वताश $ 
9 अहिगा + विज्ञान ल्‍ सर्वोदिय । 
विनोबाजीरे बघनानुमार बेवठ अदिना पर रचा हुआ समाज 
ही इस विज्ञालन्युगर्मे डिब्र सकता है। बेवल अहिसाओो ही दिनोदिन 
दिशास करनेदाठ़ विजानशा उपयोग बरनेदा अधिरार £। 
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६ आत्म-विकासका ध्येय 


हम पहले ही प्रकरणमे देख चुके है कि अमर्यादित विलासका 
ध्येय मनुप्यक्के विकासको कैसे रोक देता है। ऐसे धघ्येयसे यत्र मनुप्यक्ता 
स्वामी वन जाता है। यदि मनुप्य अपनी जरूरतोंकों मर्यादित बना 
ले, ता वह यत्र पर अकुश रख सकता है। मनुष्यका समाजके प्रति 
भी कतंब्य है और स्वयं अपने प्रति भी है। मनुष्यका केवल ऐसा 
सामाजिक प्राणी बनना ही काफ़ी नही हैं जो किसीका झोषण न करे । 
मनुप्यके नाते उसे आदर्शकी और महानताकी साधना करनी चाहिये। 
इसलिए यत्र पर सामाजिक नियत्रण होना ही काफी नहीं माना 
जायगा। परन्तु व्यक्तिके उच्च आद्शोकी दृष्टिसे भी यंत्र पर नियत्रण 
'हेना आवश्यक है। सादा जीवन और उच्च विचार ' की कला ह॒स्‍्तगत 
करनेसे मनुष्यक्ा विकास होता है। भोग-विल्ासमें रघेपचे रहनेसे नहीं, 
विन्‍्तु स्वनियत्रित उपभोगसे यह कला हस्तगत की जा सकती है। यह 
कला सिद्ध हानेमे ही मनुप्यक्र श्रम हलका करनेके लिए यंत्रकी सेवा 
ली जा मक़्ती है। ५ 

उस प्रकार यत्रकी सददसे मनुप्यया जीवन-सघर्प कम होता 
चाहिस। उसका परिणाम वर्म-सघपंमें नही आना चाहिये। अथवा सादे 
मानब भीतिय जीवनबे शिक्रार नही बनने चाहिये। 


विकासशील अयं-रचना 
१ वज्तानिक जोवन-स्तरका विचार 


जीवन स्तरका विचार अर्वाचीन है। यह विचार यत्रोरे विवश 
पहम्वमूप उत्पन्न 7आ है। यत्राक विफ्ाससे मनुप्यकी भौतिक सुविधायें 


बेर बटुत समय तक ऊहुच जीवन-स्तरवरे जीवनये बेब 
जौ ह़ सप्टह साथ जाश जाता रहा। अर्थात्‌ उच्च जीवन-सारता 
हर 4प३ - थग और अधिक ज्रने किया जोश था। जीवनस- 


लटय के घना क्र होने पर उसमे स्पष्टला भी आईं। ससहृविवी 
वेशविक गंद वीपज॥- »क #वर खरत गय। अउ ऊंचे जीवन-स्तरका 
हरक व हा कल प अभेबर: व्यर ते! जे जाए कर उ्सर मानसि( और 
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धार्मिक स्तरक्के साथ जोडा गया। अनुभव यह पता चला कि 
उपर भनृष्यक्ी सपूर्ण झक्ति जीवनका भौतिक स्वर ऊचा उठानेमें ही 
का है। जाय, तो मानसिक और आध्यात्मिक स्तरकों ऊचा उठानेके लिए 
७. पान कोई झकित वाकी नहीं रहती। इसलिए भौतिक स्तरको 
पैसे एक साथनके रूपमें मानना चाहिये, जो मनुष्यकी मानसिक और 
अध्यात्मिक उन्नतिके छिए उसकी झक्तिकों बचाता हैं। ' शरीरमाद खलु 
'साधनम्‌ ' -- दरीर धर्म अर्थात्‌ मनुप्यके व्यवितत्वके विकासका प्रथम 
बम । इस विचारमें से वैज्ञानिक जीवन-स्तरका विचार विकसित 
दवा है। 
. जिन देशोका विकास नहीं हुआ है, उन देशोमें कुदरतके साथ 
उपनेवादा संघ अभी खतम नही हुआ है। ऐसे कितने ही अर्ध-विकसित 
यह हैं जहा इस दिशामें कुछ अज्ञ तक सफलता मिली है। परन्तु अभी 
उन्हें जीवनके उच्चतर स्तरोका विकास साधना वाकी है। जिन देशोमें 
जीवनकी जहरतें बढती हैं दा रोजीके अदसर भी बढ़ते हैं। इससे 
उथ देशक्ते विक्रासकी कल्पना की जा सकती है। जिन देशोमें विकास 
नहीं होता उन देश्ोगें रोजीके अवसर बहुत ही कम होते है। अर्ध- 
विवमित देशोमें भुख्यत. छोगोकी वुनियादी जरूरते पूरी करनेके लिए 
रोजीके अवसर पैदा होते है । जिन देझोमें जीवनके उच्चतर स्तरोक्ा भी 
विकास हो गया है, वही अधिक मात्रार्में और उच्च प्रकारको रोजीबे 
अंबसर खडे होते हैँ। 
जोजीके अवसरोंकी सख्या और उनकी गुणवत्ता समाजकी 
जरूरतों पर आधार रुसती है। सतुलित आाहारकी जरूरतें पैदा “होने 
पर सघत खेतीके अवसर पैदा होते हैं। समाजकी सतुक्तित जरूरतोंके 
फलडस्वाप्प समाजमें धधोक्ती बुद्धियुक्त रचना जन्म छेतो है। और, मनुप्यके 
सनुलित विज्ञासका प्रतिविम्व काम-घघों और साम्राजिक सेवाओं पर 
पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्रमें दोनो वाजुओजा -- जरूरतों और रोजीका मेल 
मिलना चाहियें॥ इसका अर्थ यह हुआ कि यदि रोजीके अयसर बढ़ते 
ने हो; तो जीरतका स्वर ऊचा उठारर के अययर बढाने चाहिये। 
अत. दोनो बाजुओरा मेल बैठानेके लिए दोतोका कम्पास करना चाहिये । 


९६ ग्राम-संस्ट्रतिक्म अयछा चरण 


जरूरतोके पक्षमें क्‍या कमी रहती है, यह जाननेके लिए मनुष्यकी 
भौतिक तथा आध्यात्मिक सुविधाएं बढानेवाले वैज्ञानिक जीवन-स्तरकी 
दृष्टिसि अध्ययन होना चाहिये। ऐसे अध्ययनसे इस वातकी कल्पना होगी 
कि रोजीके अवसर कितने बढाये जाने चाहिये । 

हमारे गावोके लिए यदि तात्काछिक कार्यक्रम बनाने हो, तो 
नीचेका जीवन-स्तर अपनाया जा सकता हैं । वर्तमान स्थिति तथा 
सूचित जीवन-स्तरके बीच रहनेवाले अन्तरका अध्ययन होना _ चाहिये 
और इस अन्तरकों घटानेंके कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये। 
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क्रम ब्योरा पांच व्यक्तियोके. अनुमानित वापिक 
प्रिवारकी दैनिक जरूरतें खर्चे 

4 आम 3 मो ऑटक नह हक आम त  सकक जम की असर 
खुराक औस रुपये 
(क) अनाज ८० ३०० 
दाले २० ५० 
द्र्ध द० श्८ट० 
शाक-भाजी ६] २०० 
तेल-घी ८ र५ 
फल २० १०० 
शक्‍्कर-गुड २० २० 
मसाला ली ह०० 
(ख) कपडे पे २०० 
(ग) स्वास्थ्य ज+ 35५ 
(घ) मक्‍ात १-० १७५ 
(ड) बीमा तन ५० 
(च) शिक्षा हल्के ५० 
(छ) आनद-प्रमोद ब््् १०० 

कम + नल नस 3 3 अप म्ड 


कुल क्ल्क श्ट०० 


कार्यज्षम ओजार हे 
हैः खपत और उत्पादनको प्रोत्साहन देना 


बनी तुरच तो लोगोकी सच्ची जरूरतें पूरी करनेक्ते छिए उत्पा- 
अप कार्यक्म बनाये जाने चाहिये। परन्तु छम्वी अवधिके आयोजनकी 
* ने भी इस प्रश्न पर सोचा जाना चाहिये। केवल देनिक जरूरतें 
पे करनेका ही ध्यान रखनेसे अर्थततके स्थगित हो जानेकी सभावना 
है। स्थिर अध॑तत्रकों गतिशील बनाना द्वो तो उसका विचार नई जरूस्तोकै 
3 होना चाहिये। नीचे इस बातकी सूची दी गई है कि हमारे 
गावोमें दैनिक जरूरतें कितनी खूठती हैं तथा नई जहूरतें कौन कौनसी 
पेश की जानी चाहिये। 








कम ब्योगय खूटती जरूरतें नई जरूरतें 
(क) अनाज दूध कस्सप्रह 
शाक-भाजी 
फल 
(स) कपडे जूते गरम कपड़े 
गद्दी, रजाई कलौदेवाले कपड़े 
छाता परदे 
साबुध और सिरका तेल 
(ग) स्वास्थ्य. दवाये सुविधायें 
(घ) मकान पक्के सवान पानीके निकामकी व्यवस्था 
खठाई 
फर्नीचर 


कचरेका डिब्वा 
क्मरोको ठडा रखनेके 
साधन 
गैसप्लान्ट 
(ह) सवारी रास्ते 
सायकल 
(च) बीमा जीवनका 
पशुओका 
फसलोका 


ग्रा-७ 


शर्ट प्राम-संस्कृतिका अगला चरण 


(छ) शिक्षा अक्षर-न्ञानका प्रचार 
स्टेशनरी तया कागज के 
(ज) आनद-प्रमोद पेलकूद (घरमें और रम्यस्थान, फूलबाग, संगीत, 
घरके बाहर) रेडियो, चित्र, खिलौने 

३. संपूर्ण रोजीका प्रइन 

प्रत्येक अर्थतत्रमे ही उसके विक्रासकी सभावनाकी व्यवस्था होती 
चाहिये। किसी भी समय वह स्थग्रित नही होना चाहिये। विसी भी 
परिस्थिति वह निचले स्तर पर स्थिर नही होता चाहिये। विशेषता" 
दिनोदिन अधिक विकसित होनेवाले विज्ञानरे इस जमानेमें, जब गई 
प्रवृत्तिवा तथा मनुप्यक्रे लिए नई सेवाओके क्षेत्र निरन्तर खुछते रहते 
हैं, ऐसी स्थगितता अनिवाय॑ है, यह तो केवल विचारहीव छोग ही 
स्वीकार कर सकते है। विज्ञानके नये आविप्कारोंकी वजहसे रोजीके 
नये अवसर उत्पन्न होते ही रहते है। यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें 
भनुष्यको स्थिर अर्थ-रचनाकी दृष्टिसे सोचते हुए अर्थृतत्रके विस्तारफी 
सभावनाओकी कदर करनी होगी। यदि इस तरह इस विपय पर फिरमे 
विचार हो, तो रोजीका प्रदन नई सभावनाए पैदा करेगा। इसमें नया 
संतुलन बनाये रखकर कार्यक्षम औजारोको अपनाना सभव होगा। हर 
जगह यत्नोकी वजहसे इतनी ज्यादा कठिनाइया खड़ी हो गई है कि 
अब उनके बारेमें छोगोके मतमें भय पैदा हो गया है। ये कठिताइया 
जितनी यत्रोके सुधारकी सभावनाके अभावमें वाधक बनी, उससे ज्यादा 
आयोजनके अभावके कारण बाघक वनी। यत्र-सुधारका सीधा परिणाम 
वेकारीके रुपमें आया है। ऐसा होनेका कारण इतना ही है कि यत्र- 
पुधारका यह काम कसी प्रकारके आयोजन तथा किसी क्रमके व्रिना 
हुआ और बेकार बने हुए आदमियोको उनके नसीब पर छोड दिया 
गया। उन्हे दूसरे धथोमे छूगानेकी कोई योजना नहीं की गई। 
इस भ्रकारकी अव्यवस्थित वेकारीमे तथा आयोजन अथवा हेलुपूबंक 
उत्पन्न की जानेवाली वरेकारीमे भेद है। हेतुपूर्वक उत्पन्न की जादेवाली 
बेकारीमे यत्र-सुधारके कारण बेकार बननेवालोको एक घधेसे हटाकर 
इसरे धधोमे लगा दिया जाता है। इस प्रकारके स्थलास्तर पर क्षेत्रीय 
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कामका उचित समय-पत्रक 

रोजीका दूसरा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है कार्यकरोके लिए उचित समय- 
पत्रक्की व्यवस्था करना। रोजीकी सच्ची कीमत मनुप्यके व्यक्ित्वके 
विकासमे रहती है। इस कारण रोजी ऐसी न होनी चाहिये हि अविक 
काम करनेमे ही मनृष्यकी सारी झज़ित ख् हो जाय। रोजी ऐसी 
होनी चाहिये, जिसमे प्रतिदिन छह घटे काम करके आदमी उठनी आय 
प्राप्त कर सके, जो वैज्ञानिक जीवन-स्तरके लिए आवश्यक हो। तभी 
बह जीवनके उच्च ध्येय सिद्ध करनेके लिए समय बचा सकता है। 
यदि कार्यकरकों इस तरहके अवसर जीवतर्मे न मिलें, तो रोजीता मूछ 
उद्देश्य ही नप्ड हो जाता है। कामके औजारोमे ऐसा सुधार करना 
चाहिये, जिससे उचित समय तक काम करके इच्छित उत्पादन हो सके। 


कामका गरोरव 


हमने इस बात पर अनेक तरहसे जोर दिया है कि परिस्थि- 
तिया ऐसी हानी चाहिये, जिनमे मनुप्यका विकास हो सके। यह तमी 
हो सकता ह जब काम ब्ेगार न बने और कार्यररको तन्दुरस्ती 
विदाइलेवाली और हलकी प्रक्रियाओमे न छगना पड़े । इस दृप्टिमे 
वैज्ञानिक प्रगतिकरा व्यम डठाकर कामका मगौरब बढ़ाना चाहिंये। 
ऊवानेबाठ आर गई कामासे आदमीको बचाना हो, तो ऐसे काम 
टीथक यदर यत्रास फ्रिय जाने चाहिये। 

रातीक ये तीना रक्ष्य यह सूचित करले है कि ग्राम-अर्थतत्रमें 
पन्ना क्तिना उपयोग करना चाहि्यि । यत्रोके उपयोगवा अर्थ रोजीरे 
अवसर घटाना नहीं हाता। उद्यहस्णके लिए, सेती-उद्योगमें यत्र सघत 
जती ररक्र आयकर सोजी खड़ी करते हैं । प्राम-अर्धवत्र्में यत्रोरे लिए 
कितनी गताईए # प्र नीचक उदाडरणमे बताया गया है। उसमें दम 


वपको थर्गा्म ग्रावकी आप्यक प्रवत्तियाझा अमृक्त मात्रार्में विकास 
हरनका कचना की गई || 











हम रुपुर 





गावक दस वपक्र विरासका करायक्रम परिनिष्टनशवे 
कादा-४म दिया गया 5। स्वगित ग्राम-अउरचनाॉकों गविशीर 


कार्यक्षम औजार श्०्१ 


बगानेके लिए तैयार झिये हुए कार्यक्रमके आधार पर खेती तथा 
ग्रामोद्योगोमें यत्रोका उपयोग करनेकी वात सोची गई है। ऐसा करनेमें 
ईस वातका विशेष ध्यान रखा गया है कि गावकी कुछ रोजी पर 
असर न हो। 

परिशिष्द-५ के कोष्ठक - १ में दस वर्षकी योजनाके पूर्व तथा 
योजनाके दस वर्षोमें कितने भानव-वछूका उपयोग क्या गया, यह 
वताया गया है। दस वर्षकी योजना आरभ हुई उससे पूर्वके वर्षमें 
गावमे कितनी रोजी थी और योजनाके अत्में कितनी रोजी बढेगी, 
इसकी दिलचस्प तफसीलसे यह कल्पना आ जायगी कि नये यत्रोका 
उपयोग करनेसे अलग अलग क्षेत्रोमे मानवन्बछके उपयोग पर क्या 
अप्तर हुआ है। पिछले चार वर्षोमे, जब कमेलूपुरमे वापिक योजनाये 
बनाई जाती थी तथा उन पर अमल किया जाता था, रोजीकी मात्रामे 
स्थिर वृद्धि हुई हैं। इस समयमें खेती तथा पशु-पाछनकी रोजीमे कोई 
जास बढ-घट नहीं हुई। ग्रामोद्योग तथा दूसरे कामोकी रोजीमे धीमी 
गतिमे वृद्धि हुई है। खेती तथा पशु-पालनकी रोजीमे कोई खास अन्तर न 
पडनेका कारण यह है कि इस समयमें खेती-उद्योगमे बडे परिवर्तत 
नहीं किये गये। खेतोको रोजीमे थोडी वृद्धि होनेकी नो आशा रखी 
गई थी, वह प्रतिकूल कुदरती परिस्थितियोके कारण पूरी नहीं हुई। 
दूसरी ओर ग्रामोद्योग तथा दूसरी प्रवृत्तियोकी रोजीमें, जिन पर कुदरती 
परिस्थितियोका कोई खास प्रभाव नही पडता, योजताके अमलके कारण 
वृद्धि हुई । पग्रामोद्योग्में खादी और गुड तथा खाडमसारीके उद्योगोक्रा 
अच्छा विकास होनेसे रोजीकी वृद्धिमे इन उद्योगोका सबसे बडा हाथ 
है। अन्य प्रवत्तियोमे श्रमदान तथा क्षेत्रके विकास-कार्यक्रममें वेतन पर 
रखे जानेवाले आदमियोके वारण रोजीमे वृद्धि हुई थी। 

मानव-वलके उपयोगकी मात्रा १९५५-५६ में कुछ उपलब्ध मानव- 
बलकी ६३.४ प्रतिशत थी, जो १९५६-५७ में वढकर ७८.३ प्रतिशत 
और १९५७-५८ मे ९६.५ प्रतिशत हो गई। १९५८-५९ में रोजीकी 
मात्रा ८८.५ प्रतिशत रही और १९५९-६० में वह लूममभग ९६.८ 
भ्रतिशत हो जायगी, ऐसा अनुमान लगाया गया था। इस समयमें ग्रामो- 
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दोगोमे काममें लिये गये मानव-बलकों मात्रामें धीमी वृद्धि हुई थी। 
इसी प्रकार अन्य यवृत्तियोमें मानव-वलकी मात्रा ६.६८ प्रतिशत वडकर 
(९५७०-५८ मे २७ ३ प्रतिशत तथा १९५८-५९ में २५.४३ प्रतिद्यत 
हो गई। इस वृद्धिका श्रेय मुख्यत श्रमदानकों तथा मकाव बाधनेके 
उत्साहको है। सेवाओं तथा क्यम-धंघो (्कग्रंक्क गाव पा०द्िअरं००४) में 
कोई वद्धि नहीं हुई। 

यद्यपि ग्रामोद्योगोका विक्ञास होनेसे गावकी अर्व-वेकारीका प्रइत 
करीब करीब हल हो गया है, और मौजूदा काम-धथधोमें अधिक विवासकी 
गुजाइश नहीं रह गई है, फिर भी उस अनुपातमें कार्यफरोकी आयमे 
अवप्यक वृद्धि नही हुई। १९५५-५६ में गावकी कुछ आय १०० मावी 
जाय, तो वह १९५६-५७ में बढकर १ ३८.९ हो गई। १९५७-५८ में वह 
११३ २ प्रतिशत तथा १ 5६५८-५९ में १३६.५ प्रतिशत थी। गावकी प्रति 
५ आय १९५५-५६ में रू ११८.९, १९५६-५७ में ० १४२ ६, 
प ४7५८ में ० १२८८ और १९५८-५९ में र० ३५२-२ रही थी। 
यह अतिम वृद्धि न्यूनतम जीवन-स्तरकी दृष्टिसि आवश्यक आयका ४२.१ 
प्रतिशत ह। 

बतंमान पड़तिसे तैयार क्ये गये कार्यत्रमोके अनुसार आयमे 
पूरी बद्धि न होनेसे १९५८-५९ के अन्तमे महत्त्ववूर्ण परिवर्तत किये 
गये। उस समय गावमे एक सहकारी खेती-समिति आरभ की गई। 
समितिनें क्षत्र समिनिसे ट्रेजटर और विजजीसे चलनेवाला कोल्हू उधार 
जिपा। इस वषयी आय अदाजनू ₹० १२८३३० होगी, जो १९५५-५६ 
में 7ई आपकी २१७ प्रतिशत है । १९५९-६० में यह आय प्रति 
ज्गफ्ति ू० ०३० ३६ प्रतिशत होगो । 

देस यपक् याह्ना-नालमे यत्रीजरणकी क़्ियाकों तेज बनानेता 
साया गया ह। परक्िदितिट-७ के कोष्ठकु-२ में दस बर्षकी योजताके 
अतम दाना प्रीन्‍वलियाम -. अर्थात्‌ यत्रोक्ा उपयोग करने और ने 
काका स्थिलिमि -- या तथा ग्रामोद्योयोमें उपयोग किये जातेवाले 
मानव उठक तुरना को गड है। यदि इस योजना-कालमें यत्रोका उपयोग 
ने किया जाये ता झबट उन दा क्षेत्रासे ही ११२१०२ मानव-दिनती 


कार्यक्षणम औजार १०३ 


भवश्यकता होगी । इनमे से ६९२५२ मानव-दिनोका खेतीमें तथा ४६०६२ 
गजव-दिनोवाग उपयोग उद्योगोमे होगा। इस हिसावसे यह मानवन्वलू 
६९-७० में उपछब्ध मानव-वलका केवल ४६ प्रतिशत होगा। १९६९- 
$० में प्रति व्यक्ित खेतीकी जमीन केवछ ० ८ एकड रहेगी, जो १९५५- 
५६ में १.०९ एफ्ड थी। इस प्रकार प्रति एक्ड मनृष्योकी सख्या वढने 
पर भी भानव-वलकी सख्त तगी पैदा होगी। परिणाम यह होगा कि 
यदि यनोका उपयोग न क्या जाय, तो विकासकी कितनी ही सभावनायें 
मूनेरूप ग्रहण नहीं कर सकेंगी। हि 
इस तरह असछ प्रइन तो ग्राम-अर्थतनके सभी अगोका बस्तुत 
विकास हो, इसके लिए. क्रमश टेकतिक्ल आविप्कारोके उपयोगके 
विपयमें सोचनेका है। जिन्हे हम स्थगित प्राम-अर्थरचनाके 'विकास- 
बिन्दु ' कह सकते है उनकी खोज की जाय और यदि उनका विकास 
किया जाय, तो खेती तथा अन्य क्षेत्रोके सूचित विकासके लिए परिभिष्ट 
“४ में बताये अनुसार साघन-सामग्री प्राप्त हो जायगी। साय ही, स्थगित 
अर्थतत्रके सवधमें यात्रिक परिवर्तत करने पर वेकारीका जो भय उतन्न 
होता है वह भी नप्ट हो जायगा। 
अब हम इस वातका विचार करे कि योजनामें कितनी मात्रामें 
यन्रीकरण करनेकी वात सोची गई है। खेदीकी विभिन्न फसलोमें जो 
जियाये यत्रोको सहायतासे हो सकती है, उन सवमें यत्रोका उपयोग 
किया जायगा। खेतोकी सिंचाई राज्यके ट्यूबवेल तथा सहकारी समिति 
डारा छगाये हुए एजिनकी मददसे की जायगी। दूसरी प्रत्रियाये दो 
ट्रैवटरो और उनके साघनोंसे तथा चावल कूटनेके यत्रसे की जायगी। 
ग्रामोद्योगोके क्षे्र्में गुड और खाडसारीके उद्योगमे तथा पूनिया बनानेमें 
यत्रोका उपयोग क्या जायगा। सहकारी खेती-समिति एक यात्रिक 
जोल्हू पहले ही ले चुकी है और दस वर्षके कार्यत्रमकी पहली मजिरूमें 
बहू दूसरा एक कोल्हू तथा दो सेन्‍्ट्रीफ्यूगल मयीनें खरीदेगी। यह आशा 
रुखी जाती हैं कि योजनाकी पहली मजिल पूरी होने पर छोगोको 
यत्रसे तैयार हुई पूनिया मुहैया वी जाबगी। यत्रीकरणके फलस्वरूप 
१९६९-३० में खेतीवे लिए आवश्यर मानव-वलमें घटती होगी। बह्‌ 





श्ण्ड ग्राम-संस्कृतिका अगला चरण 


६९२५२ मानव-दिनसे घटकर ४६०६० मानव-दिन हो जायगा। इस 
प्रकार उपलब्ध मानवन्वछ तया आवश्यक मानव-वलक्षे वीच सतुखत 
स्थापित होगा। न 

दस वर्षोने किसी भी प्रकारकी बेकारी पैदा किये बिना आयमें 
काफी वृद्धि होगी। परिशिप्ट-४ के कोप्ठक-२ में यह बताया गया है 
कि अलग अछग वर्षो कमेलपुर गावकी कितनी आय होगी। ग्रावकी 
डुड आय १९६४-६५ में रु० १८७८४० तथा १९६९-७० में रु० 
(४४८१०५ होगी। प्रति व्यक्त आय १९६४-६५ में रु० ३१४ तथा 
१९६९-७० में रु० ३७७ होगी। दस वर्षवी योजनाके अतमे प्रति व्यवित 
होनेवाली आयका जो अदाज कूता गया हैं, उसकी बुलना न्यूनतम 
जीवन-स्तरकी दृष्टिसे आवश्यक आय रु० ३ ६० के साथ अच्छी तरह 
की जा सक्‍ती है। कक 

परिश्षिप्ट-५ के कोप्ठक-३ में दस वर्षके योजना-क्ारमें दं 
मसजिला पर कमेलपुर गावकी उद्योग-धधोकी रचताका चित्र पेश क्या 
गया है। कोप्ठकमे बताये अनुसार १९६४-६५ के अन्त गावके धधोमें 
काफी विविधता आ जायगी। १ ९६४-६५ के अत खेती तथा उद्योगोका 
आशिक यजीकरण हो जायगा। जैसे जैसे ग्रावकी आयमें वृद्धि होगी, 
वैसे वैसे यत्राकरणकी गति बड़ेगी। और, एक तरफ उत्पादक प्रवृत्तियोर्गे 
तथा दुसटी तरफ सेवाओं और घधोमे उपलब्ध मानव-बछके उचित 
विभाजनके लक्ष्यका हानि पहुचाये बिना खेती तथा उद्योगोका उत्पादन 
बलेगा। यनीकरण करने आयमें वृद्धि होगी और साथ ही सेवाओं 
नथा या [इहत्श्टड बाते 77०९७६अं०७ ) की विविध प्रवृत्तियोमें भी 
हागाक्षा शजी निटगी। 


परिश्चिष्ट 


१ 
इज़रायलके किवबुत्त 


योजनावद्ध गांव 
किवृत्त क्या हे? 


क्रियुस्त॒का अर्थ है यहूदियोवी मातृभूमिकी समराजवादके सिद्धान्तके 
अनुसार स्थापना करनेके लिए स्वेच्छास एकत हुए व्यक्तियोका समूह्‌। 
इस ध्येयकी सिद्धिके लिए उन्होने मुख्यतः खेती पर निभनेवाला 
आ्थिक और सामाजिक घटक खडा क्रिया है। इस घटकके सिद्धान्त है: 
पूर्ण समानता, परस्पर जिम्मेदारीबी भावना, शरीर-श्रम तथा वैयक्तिक 
पूजीझा निपेध। इस घटकमे सारा ही उत्पादन सामूहिक स्वामित्वके 
आधार पर होता है। 

किवुत्ज॒ केवल सामूहिक खेती नहीं है, वल्कि सामूहिक जीबनका 
एक नमूना है। किवुत्शमे जीवनकी सारी जरूरते सभीकों मिलती हू। 
समूची आय एक्व की जाती है और कियुत्सके द्वारा सदस्योकी सारी 
जरूरतें पूरी की जाती हैं । किवुत्ससे हर व्यक्ति अपनी शर्ते 
अनुसार काम करता है और हर ब्यक्तिको उसकी जरूरतके अनुमार 
मिलता है। ही 

किवत्ज॒क्ा सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है उसके सदस्योकी स्वेच्छासे 
काम करनेकी वत्ति । उसमे किसी पर कसी प्रकारका दवाव नहीं 
डाला जाता। विसी भी आदमीके पास ऐसी सत्ता नहीं है, जो सुमेलवे 
आधार पर खड़े सामूहिक जीवनकी छोक्ताश्रिक रचनाक्षो नुक्सान 
पहुचा सके। 

श्ण्प्‌ 


१०६ ग्राम-संस्कृतिका अगछा चरण 
प्रारंभ और विकास 
प्रारभमे किवुत्नका विचार सैद्धातिक भूमिका पर नहीं किया गया 


था। जो छोग सवसे पहले इज़॒रायलमें आये, उन्होने अपने सिद्धान्तों तया 
जीवनके मूल्योके अनुसार सहज रूपमें उसका विकास किया। अन्यत्र 
उनके बसनेका अधिकार छीन छिया गया या, इसलिए सर्व-प्रथम इज- 
रायलमे आलेवाले ये यहूदी स्थिरता तया सुरक्षाकी जडके रूपमें भूमिका 
महत्त्व भछीभाति समझते थे | यहृदियोके छिए मावृभूमिकी स्थापतदा 
करनेकी प्रवक् अभिलापा रखनेवाले इन अगुवाओके दल अलग अछूग 
समयमे अलग अछरूग देशोसे इज्धरायलमे आये। वे शिक्षक, इजीनियर, 
डॉक्टर, वकील वगैरा भिन्न भिन्न पेशोके छोग थे। लेकिन उनमें से 
किसीको खेतीका अनुभव नहीं था ! फिर भी इन सबने जमीन पर 
काम करनेका तथा लेतोसे सवधित सारा आवश्यक श्रम अपने हाथोंते 
करनेका निश्चय किया । आरमभमें उन्हें इसमे सफलता नही मिली। 
परन्तु ज्यूइश नेशनल फडकी ओरसे उन्हें जमीन मिलो, वे अपने सिद्धान्तो 
पर इटे रहे और अतमे अपनी जमीन पर स्वपरिश्रमसे अपने निर्वाह 
जितनी आय प्राप्त करनेमे सफल हुए। आरंभकी सफ्लता भर कड़े 
परिश्रमके वर्षोर्मे उत्पन्न हुई मित्रताकी भावनाने प्रथम किवुत्शका रूप 
ग्रढ़ण किया। 


क्ियुत्थकी रचना 


आज कियुत्जमे एक्साय तौन चीजे मिली हुई है * ग्राम, सहकारी 
समिति और म्पुनिश्चिवैलिटी । वह एक बड़े परिवार जैसा है, जो अपने 
सत्र संदस्थाकी जरूरते पूरी करता है, उन्हे काम-धघा देता है और उनके 
स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक तथा सास्कृतिक आवश्यक्ताओका ध्यान 
>तता है। सामान्त रूपमे एक किवुत्यमें तीन सौधे पाच सौ स्यवित 
रहते हे और उनका मुख्य उद्योग खेतीजा होता है। 

परिउ-जका सत्कारी समिनिके नाते रजिस्टर कराया जाता है। 
पोलिंग उमरक सभी स्त्री और पुर्ष सदस्थोक्ी बनी हुई सामान्य 
सभा किउल्जक व्ययस्थाविक्ना समिनिक्रे अधिकारियोज़ों चुन छेती है। 


इज्धरायलफे किवुत्स १०७ 


डैडय अलग कार्योके लिए --जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई बगराके लिए 
“>> अलग अछझंग समितिया नियुक्त की जाती है। और व्यवस्थापिका 
उग्रितिके सदस्य इन समितियोंके मत्रियोके रूपमें काम करते है। 
5३0 व्ययस्था एक चुना हुआ खेती-ब्यवस्थापक करता है। उसकी 
दम श्वम, सशोन, सेवा, पशु, मर्गी, वतक, बिजली, इंधन आदि 
विभायोके सहायक व्यवस्थापक रहते है। सामान्य सभाओझा कामकाज 
दैकिनाशिक हयमे किया जाता है। सारे किबुत्त राष्ट्रीय मजदूर सह- 
पारी समितियों तथा ग्राहक सहकारी समितियोक्े साथ सम्बद्ध होते हैं। 
विनुल्वका कोई भी सइस्य साजनोतिक पार्दीका सइस्य नहीं हो सझता, 
परलु पूरा करिशुल्ज चाहे जिस राजनीतिक पार्टीके साथ जुड़ जाता है। 
वायोजन 


प्रत्येक क्रिवन्श खेती, उद्योग, शिक्षा, सास्ट्रतिक प्रवूलियो, 
तागरिक सुवियाओं वर्गराऊे छिए चार वर्षकी यौजना बताता है। इस 
पोजनारा हेतु सयत्तो पूरा काम-धघा देना और जोवन-स्वर्कों दिनोदिन 
ऊगाझ ऊबा उदाना हाता है। चार वर्षकी योजनाकों ध्यानरमें संसकर 
वापिक योजनाये तैयार की जाती है । वाधिक योजनायें इस सरहे 
सैयार की जाती है हि सयकों प्रा वैेन्‍न मिल यके और साल भरमें 
से्शों कामझे समान दिल मिऊ सत्र | योजनाया अतिम मसोशा 
सामान्य समा चर्चा करके मंजूर ऊरतो है। 

बिदुल्ञ द्वारा एकत्र वी हुई सम्पलिके अछारा संदतारी वैबमे 
मिजनेवाओे ररजशा भी हिसाब छगाया दाता है । पिवुत्यके आविश 
और सामाजिर जोर्तरी रचना उतहशइन बडानेरे लिए बी जातो है, 
दपदिए हिसो भो इयोवि्रारिक् हापेकके दिए परम प्राह्व विये जा 
साले /ं। 














बासहा प्रकार 

(हइुचआह प्रररेर सदस्यों खमूहरे आवक और सामपजर 
जीवन हे स््ि आादरपर सनी पान बरनेकी अपेशा सखी लाती कै। 
थूरे बरेमे सब लिए कास-्पर्पेरी स्परग्दा शो जाती #। 


१०ण्ट प्राम-संस्कृतिका अगछा घरण 

किबुत्ककी सती मुख्यतः मिश्र प्रकारवी होती है। उसमे सालके 
वारहो महीने छोगोको रोजी मिलती है तथा आशिक प्रवृत्तिकों मजबूत 
बनानेके छिए विस्तृत मिचाई, यत्रोका उपयोग, पशु-पालन , हारा 
कार्योवे सर्जनात्मर् आवश्यक्ञताये पूरी करनेंके क्षेत्र पैंदा दोते हैँ! 

अधिक रोजी देनेकों दृष्टिमि तथा क़ियुत्यकों आय बढ़ानेकी 
दृष्टिसे खेतीव साथ कारखानेकी पद्धतिमे चलनेवाक्े उद्योग भी चढाये 
जाते है । इन उद्योगोऊे कारण अतिषृष्टि, अनावृष्टि आदि कुदरदी 
सकटोसे सरक्षण प्राप्त होता है। 

नीचेके आकडोसे बड़े आकारफे किबुत्छके कार्यों और उत्पादनकी 
कल्पना होगी 

आवादी १२५० व्यक्ति 

परिवार २५० (वरिवारमें औसत पराच व्यक्त होते है) 

९१५०० दुनाम यानी ६२५ एकड सघन खेती 
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अनाज १००० टन 


इज्रायलके किबुत्त १०९ 
पूंजीकी व्यवस्था 


जीप इजरायछकी जमीनका राष्ट्रोयकरण कर दिया गया है। किवुत्जको 
जमीन किरायेसे दी जाती है। पूजी छगानेके लिए शिखर सहकारी 
मइलो कत्ल बडी सस्थायें वैकोके द्वारा कर्जेके रूपमें पैसा देती है। 
हरतके अनुसार थोड़ी थोडी रकम कर्जके रूपमें दी जाती है। ऐसा 
कर्ज २० से ३० वर्षकी अवधिके लिए दिया जाता है। अधिक 
पूजीकी जरूरत हो तो व्यापारिक कर्ज मिलता है। परन्तु उसके 
न्याजकी दर ऊची होती है। 


प्ामाजिक चातावरण 


क़िवृत्वमें कोई गरीब नहीं होता और न कोई अमीर होता; 
और प्रत्येक सदस्यको सारी चीजें समान भागमें मिलती है, इसलिए 
बहा पूर्ण समानताका वातावरण रहता हैं। समाजकी यह माय होती 
है कि सब सदस्य अपने कामसे सतोप दिलायें। वहा आलस्य और 
कामचोरीके भ्रश्न वार बार सडें नही होते। सामाजिक धातावरण ही 
ऐसा रहता है कि हर आदमीका सन काम करनेका होता है। परन्तु 
इसमे सारे प्रश्न हल नहीं हो जाते। तरह तरहके प्रश्व खडे होते 
है। जाज यहा एक प्रदन यह खड़ा हुआ है कि बच्चोकों माता- 
पिताके साथ रखा जाय या नहीं। अभी तो वे वालकोते छात्रालयोमें रहते 
और भाता-पिताके साथ अपने कुछ घंटे बिताते हैं। ऐसे मनुप्योके प्रश्न 
भी होते है, जो समाजके साथ समरस नहीं हो पाते। नयें यत्र अपनानेके 
बारेसे और अनुमान-पत्र (बजट) के बारेमें मतरमेद पैदा होते हैं। इन सारे 
प्रश्नोको छोकताम्रिक ढेगस हल जिया जाता है 
मौचे बताई हुई समितिया अपना काम करती हैं, इसलिए 
जिवुत्थशा पामकाज सरलतासे घलता है. 


३१. आध्िक समिति 


अनुमान-यत्र, पूजी-नियोजन, योजना तथा खरीद-वित्रीसे सम्दन्पित 
बगम करती है। 


११० प्राम-संस्कृतिका अग्रला चरण 


२ कार्य-सप्तिति 

श्रम, प्रत्येक कामके लिए मजदूरोंका विभाजन, कुशलताके वार्य 
तथा दैनिक कार्योक़े समय-पत्रकसे सम्बन्धित काम करती है। 
है. शिक्षा-समिति 

जुराक, मकान, बालशिक्षा, शिक्षक, खिलोने, माता-पिताक्ो 
सलाह, सहायता तथा विज्ञेप तालीमसे सम्बन्धित काम करती है। 
४. फल्याण-कार्य समिति 

मेकानोरा साज-सामान, छुट्टिया, जेबसर्च, व्यक्तिगत मांगे, नये 
सदस्योको दाखिल करना आदि काम करती है। 
५. सांस्कृतिक समिति 

रट्टियो, त्योह्वार, पुस्तकालय और वाचनाछूयका काम देखती हैं। 
६- स्वास्थ्य-समिति 

स्वास्थ्य, दवादारू और डॉक्टरों ताछीमका काम करती है। 
७. सुरक्षा-समिति 

रक्षा, चोरीसे सरक्षण, रातकी चौकीदारी, खेतीकी सुरक्षा, 
सलामतीके उपाय तथा रास्तोकी सलागमतीके काम देखती है। 
<. खेलकूद-समिति 

खेलकूदके लिए मदद, खेलकूदको तालीमकी व्यवस्था वगैश 
काम करती है। 

ज्यादातर लोगोको उनके दैनिक कामके सिवा एकाथ दूसरा काम 
भी सौपा जाता है। समितियोके सदस्य प्रतिवर्ष बदलते हैँ। खेती- 
अयवस्थापक, खजानची वमैरा जिम्मेदार पदाधिकारियोको तीन वर्प 
तक चालू रहने दिया जाता है। 
शिक्षाक्री व्यवस्था 

बालकोके छात्राल्य तो मानो किवुत्जके हृदय हूँ। ये छात्रालय 
माता-पिताक्े घरके पास ही रखे जाते है। शिक्षासे सवध रखनेवाक्ले 


इज्धरायलके किवुत्द १११ 


रायों पर उदार हाथोंमे पैसा खर्च किया जाता है। शिक्षाकी अद्यतन 
'डनिया सीखनेके लिए कुछ व्यक्तियोकों विदेशों सीखनेके लिए भी 
जो जाता है। क़िवुत्वकी शिक्षान्यदतिमें परीक्षाओका अत कर 
दिया गया है। कही कही तो १० विद्यार्थियों वर एक शिक्षकका अनुपात 
सिद्ध कर छिया गया है, जिस पर विश्वांस करना कठिन होता है। 

बालकों पर बहुत ज्यादा घ्याव दिया जाता है। बालक ज्यों ही 
परम करने योग्य हो जाते है, त्यो ही उन्हें खेतोमे और पशुओके 
साथ काम करना सिखाया जाता है। बालक अपने खेतोमें स्वय खेती 
करते है। थे पशु, भेड़न्चकरी और मुर्गी-बतक पाछते हैँ । वालक पद्वह 
पके होते होते तो ४ से ५ घटेका झरीर-श्रम करने छगते है। उन्हें 
खेती और इजीनिर्यारिगकी तालीम दी जाती है। इजीनियरिंगकी तालीमके 
हिए दे कारखानोमें काम करते है। बहुत कम बालक युनिवर्सिटीकी 
परीक्षामें बैठते है। 

यह पर्याप्त मात्रामे सिद्ध हो चुका है कि किवुत्जके घालकोमे 
सूज्न-बूझ अधिक होती है। वे अधिक अच्छे सैनिक अधिकारी वन सकते 

। उनमें ज्यादा अच्छी व्यवस्या-शक्ति होती है । इसके सिवा, थे 

बिलकुल स्वृतत्र बृत्तिके होते है। 

किवुत्तमे स्तियोका दरजा बहुत ऊचा होता है। धरकी कड़ी 
मेजदूरीसे मुक्त होनेके कारण वे समस्त सामाजिक प्रवृत्तियोमें 
पृरपोकी तरह ही भाग छेती हैं, इसलिए उनका व्यक्तिगत विकास 
अधिक होता है। 

क्रिवुत्थके सदस्योका जीवन-स्तर उसकी आयके अनुसार होता है। 
नये स्थापित किबुत्जमें प्लायवुडकी झोपडिया अथवा तम्बू होते है। 
पुराने किवुत्ञमे मकान सारी आधुनिक सुविधाओसे युक्‍त होते है। 
छेक्नि सामान्य कियुत्णमें सदस्योक्ता जीवन-स्तर भारतमें ३०० रुपये 
मासिक कमातेवाछे व्यक्तियों जैसा होता है। पानी, विजली और डॉय्टरी 
सहायताकी व्यवस्था करना राष्ट्रवी जिम्मेदारी होती है। 

इस प्रकार किवुत्द योजनावरद्ध पद्धतिमे काम करनेवाले ग्राम- 
परिवारके समात होता है। 


र्‌ 
चीनी कम्यून 
क्षेत्रीय आयोजनका एक उदाहरण 


सन्‌ १९५८ में इन कम्यूनोका आरभ हुआ तभीस्ते दे उग्र वाद- 
विवादका विपय वने हुए है । इस बिवादमे उतरे बिना नीचे यह 
दिखानेका प्रयत्न किया गया है कि ये कम्यून किस प्रकार विकेचित 
भगठनके रूपमे काम करते है तया लछोकतात्रिक पडतिसे तैयार की हुई 
योजनाओ पर कैसे अमछ करते है । यह विवरण चौनके सरकारी 
भाहित्वके आधार पर तथा दिल्डीमे भरे गये विद्व-कपि मेलेके चीनी 
मडपमें आये हुए कुछ कम्यूनोके व्यवस्थापकोंसे हुई बातचीतके आधार 
पर तैयार किया गया है। इस समय चीनी कम्यूनोकी दशा अच्छी मही 
है। फिर भी उनकी इतनी उपयोगिता जरूर है क्रि वे क्षेत्रीय आयो- 
जनके एक ढाचेकी रूपरेखा हमारे सामने अस्तुत करते हैं। 


क्म्यूनोंसा आरम्न 


चीनमे जो जोने उसकी जमीन की ज्राति आरम हुई, उसके 
साथ ही सहकारी आदालन भी घरू हुआ। जमीनके बटवारेके थाई 
टलत हा परस्पर सहायता करनेवाठ दल खड़े हो गये। ये दल गरीब 
क्िसान'क वन हैए थे। उनके पास बोझ ढोनेयाके पशु और खेतीके 
अन्य मायन नहीं थे। वे खतीके ज्मममे एक्-द्रूसरेगी मदद बरसे थे। 
/उस्तु जमीन प्रध आर साधन :म्होंने वैयक्तिक मालिकीके ही रखे 
3 । साम्यवादा धन उन्हें प्रासाहन दिया, इसलिए इन परस्पर सहायता 
हे सनवार दरान सरचारा स्ती-्समितियोज्ा स्प छे लिया। ये समितिया 
उाज्यमे कज रकर अधिक अच्छे साघन और पशु खरीद सकी । आरममें 
समितिम एरीक हार जसोन-माल्किकों बटनौवे समय जमीनका फसल- 
वाट हिस्सा देशर उम्गान पर उनका अधिकार स्पीकार किया जाता 


श्श्र 


चोनी कम्यून श्श्रे 


ही) परनु बाइमें जैसे जँंगे साम्यवादी पक्षके कार्यकर्ता वातावरणको 
28 गये, वैसे दैसे जमीनका हिस्सा देना बन्द करके मजदूरीके 
गतेमें सोजी चुक्ञाता शुरू किया गया। ये सेती-समितिया सफल तो 
है; परनु यह देखा गया कि सिचाईके साथनों तया स्थानीय साथनोवा 
हे उपयोग करनेके बड़े बड़े कार्यक्रम हाथमें छेनेगी शक्ति इन 
पमितियोमें नहीं घी। इस कारण इन खेती-समितियोक्रों एक्श्र बरके 
दीप बयदा बड़ो सहवारी समितिया बनाई गईं। ऐसा होनेसे इन 
वी ममितियोने स्थानीय उद्योग, खरीद-विधरी, वें किग बगैरा विसानोगी 
हैगोके धाम हाथमें छिये। मजदूरोकी सस्या बदनेसे ज्यादा अनुशासनवी 
लेकर झाजूम दुई। स्थापी सजदूरनममूर बनाये गये और उन्हे विशेष 
हारे यथा विशेष बरायक्षेत्र सौपे गये। दैनिक कार्यकों व्यवस्थित बनानेके 
2883 जीवनकों गैनिक ठगमे संगठित किया गया | स्लिया उत्पादन- 
में भाग छे सकें, इसरे लिए बालपृदह और सार्वजनिक रगाई-घर 
भारभ दिये गये। 
ये बहों सटवारी समितियां अनेक स्थानों पर अपने-आप अस्वित्वमें 
भाईं। इसके याद साम्यवादी पक्षते एस समितियां कामसाजजा 
मध्यदत विद्या और राष्ट्रीय उत्पाइन बडालेरी उतनी सभादनामोंसे 
प्रदादित हगर उन्हें साद्शीय बारदोदना शाप देलेशा निर्णय शिया। 
साम्पशरी पार वायहताओले छोगारे साथ शाम बरबे, गादोमे ऐसी 
समिविपार औबििश थारमे लिखदाय वियार-दिसां करनेगर सौजा 
फलरेफा देशश शघा इग संबंधसें शोगोशा शिक्षित बनाशर पलुशूद 
इाशिरराध एल्ाम विदा। हब लो; दर वापजम गरोशार शिया 
४ शार्दशादा पधान उरावी स्थाइगस्यारीं लिए वृछ नियम लिदिषय 
हिंद। कप रेसी गदर व्वाश शशि शशत शा हाय है। 











शप्दूों गा टिघास 

छ झरने ऋामश्पज आरण बप्यूफो समरेश दा शायपक्षा आधार- 
अत छा छाहए गया है। वृशादप आम रदणं दो खेपडष इनाइन, 
इलारार, हपहुरविर कर एकिटिज काई हद गजब लए ऑपर हॉरकक 
इपपदएपओी स्राव अपुणा है। हण कगाय विलय हच्वाडी आप 


डा>्ट 
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सहकारी समितियोके सदस्योको छे लिया जाता है। इन समितियों बडी 
सख्याके ग्रावोका समावेश कर छिया जाता है! कस्वेमे, जो राज्यका 
आधारभूत घटक है, एक या एकसे अधिक कम्यून हो सकते है। 

सहकारी समितियोके अलावा व्यक्ति भी अपने उत्पादनके साधन 
कम्यूनकों सौपकर उसके सदस्य बन सकते है। जो जायदाद कम्यूनको 
सौपी गई उसमें से आधी शेयर-पूजीकी तरह और आधी जमा- 
पूजीकी तरह मानी गईं। इन कम्यूनोकी व्यवस्था सारे सदस्यों द्वारा 
चुनें हुए सदस्योकी समितियां करती हैं। साम्यवादी पक्षकी ओरसे या 
कम्यूनके किसी दककी ओरसे किसी उम्मीदवारकों खड़ा नही किया 
जाता। खेती, उद्योग, शिक्षण, सैनिक कामकाज, गावकी सुविधायें बरगरा 
तरह तरहके कामोकी व्यवस्था अलग अछग समितिया करती हैं । साथ ही, 
ज्यादातर सदस्योको एक या दूसरी समितिक्रे किसी न किसी कामकी 
जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके सिवा, आवश्यक बातोकी चर्चा करनेके 
लिए सामान्य सभाकी बैठक समय समय पर हुआ करती है। श्न 
कम्यूनोमे लोकतात्रिक ढगसे काम होता है और सारे कामोमें सबको 
समान अधिकार होते है। 

+ म्यूनका काम खेतीका उत्पादन बढाना, उद्योगोंका विकास करना, 
रास्ते बनाता, सिचाईकी नाहिया वगैश साफ करना तथा अद्यतन 
यातायातकी व्यवस्था करना होता है। कम्यूनके भीतर डाककी व्यवस्था 
कम्पन स्वय ही कर छेता है। वह राज्य वैककी स्थानीय शाखायें, 
राज्यका व्यापार तया प्राथमिक और माध्यमिक शालायें चलाता है 
तथा विशहाका रजिस्टरमे दर्ज करता है। इस प्रकार वह संरकारवे 
आधारभूत घटकका तरह काम क्सरता है । 

समस्त स्थानीय सम्पत्ति अर्थात्‌ मानव-शक्तित और साधत-सम्पत्ति 
कुम्यनक रोक़तात्रिक नियत्रणक अथीन है। कम्यूनका सबसे वडा संगठन 
हैं कायस। सार उत्पादक मड़ठार चुन हुए प्रतिनिधि तया स्त्रिया, युवक, 
बद्ध शिक्षक ओद्यागिक मजदूर, क्सिन आदि यगोंक्े प्रतिनिधि इस 
क'ग्रसक सदस्य हाल है। कामक आधार पर चुनी हुई यह कांग्रेस बादमें 
एए ग्रव-थाप+ समिति आर निरीक्षक समिति नियुक्त बरती है। 
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बड़ा अठय विशिष्ट विभागोवाली इस व्यवस्थापफ समितिके हावमें 
शासनरों सत्ता होती है। 

एक निश्चित वेतन-पद्धतिसे सदस्योको उनके कामके अनुसार चेतन 
भृष्ाया जाता है। बुद्लताके कामका और विशेष घन्‍्वेसे सम्बन्धित 
जैगाशा कबा वेदन दिया जाता है। मजदूरीकी दरे सामान्य सभा प्रति- 
हैय बाविझ घोजना तया अनुमान-पत्र (वजट) विश्चित करते समय 
देर दरतो है। 


बोजना 


प्रतिवर्ष स्थानीय उपलब्ध सम्पत्ति तथा सरकारकी ओरमसे मिलने- 
दाठी रख़मके आधार पर कम्यूलरें लिए योजना तेयार की जाती है 
पै योश्तामे बेबढ उत्मादलर छद्यावोत्रा हो समावेश नहीं होता, 
दि स्षिज्षा स्वास्थ्य, सामाजिक गेवायें, गावकी सुवियायें, 
मगानाफी रचता वर्चरारा मी समावेश होता है। व्यवस्थित मतानों, 
मदकी अपुशुदवात्ा स्यान रयरर गोद़ी गई दुशानों, आराम-परों, 
भागेप्रजेन्द्री वाह-मन्दिरों, माध्यमिर्र घाटाजोंसार्देजतिक रसोई-परों 
दरगए। स्ययस्था बरबे वसम्यूनशों योजनायद बस्ती यनातेका प्रयस्‍्त 
हिंा जोदा है। वरारियारिक जीवतशों प्रोसाइन हिया जाता हैं। 
ग्जियों। पर ब्रोबार पराठन-पपण और काम दोनोरा जा बाप है 
उसे #हपा दताया जाता है। जिले शुदोरी देशमाल वरनवाड़ा कोई 
हट्टी शा, उन्हें 'बुदपर में रणा जाता है। स्किल सावेजनिए 
श्मोई-वराऱा या बाहपुराशा दापोग बरना अनिशाई मरी होता। 
सह्तेपद और्पह २७००० भी आदादीवार क्षेत्र विषासियारों 
समस्त रवारीप जुदरपी संगर्तशी शमीत, हजिज पदा्दों, पशुधों शुषा 
दुधात है परत री और ध्रपरघारी हरी ही शाती है। 777 (पमर 
शाएनर शार्दहा हर देता इदहा ४ 4 0 38% & 2 तर झपों 
हेचर३ धपदशदा और सिप्रत इगता #%4 इश्क सि्ा बाजपाबी 
क्ृपमा- ईचरे गंारशा वेचन, शार मणदृररेर बच्तमें इि शि्त्ात 
डद रप शश्यारी गोरे रगाय हदा सिधाई दरिया दियाख 
जद बाई दे भारत आशय मे भारग्दशापटुजरा बररे टै4 
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प्रत्येक कम्यूत अपनी योजना तैयार करता है। परन्तु सारे 
कम्पूनोके व्यवस्थापक्र तथा सरकारी अधिकारी साथ मिलकर उस 
योजनाको राज्यकी योजताके साथ जोड देते है । 


उत्पादन 


कम्यूनके सारे सदस्योंको खेती, उद्योग, सेवाओं बर्गराऊ़े अनेक दलोगें 
वाट दिया जाता है। इन दलोकी गतिझीलता (ग्रणं॥59)) पर उलद्माइनके 
कार्यक्रमका आधार रहता है। जो छोग उद्योगों और सेवाओका काम 
करते है, वे खेतीके सास मौसमर्भें खेतीका काम भी करते हैँ और वाकीके 
समयमें अपना अपना वाम करते हैं। कम्यूनोंमे वेकारी नहीं होती। 
क्योकि वहा बेकार पड़ी हुई सम्पत्ति तथा साधनोका पूरा उपयोग 
करके थडी सख्यामें कारखाने खडे किये गये है। वे कारखाने अलग अलग 
पद्धतियोंसे चलाये जाते हूँ। खेती सघन पद्धतिस छगभग बागाती 
खेतीकी तरहे की जाती है। उसमें आवश्यक मजदूरोकों लगाकर उनकी 
शक्तिका पूरा पूरा उपयोग किया जाता है। खेती और उद्योगोकी 
योजना पहले तो स्वावलम्बनके खातिर की जाती है। वाजारके लिए 
भी उनकी योजना की जाती है। साम्यवादी पक्षके एक प्रस्तावके अनु 
सार स्थानीय परिस्थितिको घ्यानमें रखकर उद्योगोकी व्यवस्था 
करने तथा धीरे घोरे खेतीसे उद्योगोकी ओर मजदूरोकों मोडनेकी 
बात सुझाई गई है। ये उद्योग रासायनिक खाद, जन्तुनाशक दवाएं, 
खेतीके साधन तथा इमारतोमे लगनेवाला सामान बनानेवाले हो सकते 
हैं, कच्चे मालको तैयार मालमें बदलनेदाले हो सकते है, शवकर, 
कपडा तथा कागज ववानेवाले हो सकते हूँ, खानो, धातु-विज्ञात और 
विजलीको शवक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले हो सकते है तथा दूसरे छोटे 
और बडे उद्योग हो सकते है । 

इसमे वड़े बडे राष्ट्रीय उद्योगोके साथ विकेन्द्रित योजनाके लिए 
स्पष्ट आह्वान है। प्रत्येक कम्यूनको स्थानीय नेतृत्वके मार्मदशशवमें 
तथा अपनी परिस्थितियोका और मसजदूरोकी आवश्यक सरयाका खयाल 
करके हर तरहके उद्योगोका बिकास करना होता है। कम्यूचनोके सघ 
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'ै ग्रामस्तर पर था उच्चतर स्तर पर कामकाज करनेके लिए कुछ 
मानवजठका उपयोग करते है। 
वेतन 


सन कप्यूलके सारे संदस्योको उत्पादन-योजनामें पहलेसे निश्चित 
कवि हैए स्तरवे अनुसार मजदूरी चुकाई जाती है। मजदूरीके सिवा 
पेदस्थों तथा उनके परिवारोकों मुफ़्त भोजन मिछता है। परन्तु सामान्य 
नौति यह है कि जब तक वम्यूनकी आधिक स्थिति स्वावलम्वी 
बनने जितना फंड एकथ ने हो जाय, तब तक मुफ्त चीजें देना बन्द 
रखा जाय। 


जीवन-पर्दाति 


बम्यून पितृप्रयावाले पारिवारिक जीवनके बदले लोकताशिक 
पारिव्रारिक जीवनकी स्थापताक्ाा प्रयल करता है। पहले चीतमे मज- 
दैरोक़ों उनके परिवारके मुखियाके मारफत मजदूरी चुकाई जाती थी; 
उसके बदछे अब हर भजदूरकों व्यक्तिगत रुपमें मजदूरी चुक्राई जाती 
है। स्प्रियोकी मुक्तिके लिए वालगुहो, वाल-मंदिरो, सार्वजनिक रसोई- 
परो, मिलछाई-दटो वगैराबी सुविधायें उत्प्न की जातो हूँ। इनके 
फलस्वरूप स्त्रियां स्वचेत्र बन गई है; गावोमें प्रतिदित आठ घटे काम 
क्रनेका नियम लागू किया गया है। इस समयको घटाकर छह. 
घटेगा दिन वरनेका प्रयत्न चलछ रहा है। इसके सिवा, दो घंटे अपने 
मनतचाड़े विपयका अध्ययन करनेके लिए या कम्यूननी ओरमसे चठनेवाली 
खास घालाओमें अध्ययन बरनेजेः लिए रे गये है। 

कुम्यूनामें कारखानों या सैनारी सरह जीवन अनुशासतवद्ध है। 
प्रत्येक कम्यूनमें तिश्ितत समय-पत्ररर्रे अनुसार शाम जिया जाता है। 
यहा सैनिक ताखीस भो दी जाती है। 
शपरारी मार्गेस्शेत 

हब बम्यून अच्छी रह बाम शरने छग्मे और जब उनमें 
कगमण सारी ध्राम-आवादीबा समावेश बर छिएा गया, शंद शास्यवादी 
पक्षत दषा संरदारनें उनहे आदिश विशाल डिए सक्रिय सहायता 
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देना शुरू किया। पक्षके अगुवा छोग भाषण देकर तथा छोगोके बात 
खेतोमें और कारखानोमें काम करके कामका स्तर निश्चित करते थे 
और उनका उत्साह टिकाये रखते थे। सरकारने कम्यूनोकों खेतीके 
लिए तथा औद्योगिक कारखानोके लिए मार्यदर्शनक्रे रूपमें और 
आशिक कर्जके रूपमें सहायता की थी। 


दो उदाहरण 
१. खान चुआ 


यह उत्तरी चीनका एक क्म्यून है। ५३ प्रगतिशील सहुकारी 
समितियाने मिलकर इस कम्यूनकी स्थापना की थी। उसमें ६९ 
गावोका समावेश कर लिया गया है। उसमें १३०७३ परिवार और 
टगरभग ६४००० आदमी है। उसके पास २३००० एकड जमीन हैं और 
सारी जमीनमें सिंचाई की जाती है। ४७ प्रतिशत जमीनमे ऊचाईवाली 
जमीनसे पाती बहाकर सिंचाई की जाती है और वाकी जमीनमे पपसे 
सिंचाई की जाती है। सदस्योके प्राम अपनी व्यक्तिगत माठिकीके 
आई छाटे पशु और झाक-भाजीकी वाडीवाछे मकान हैं। 

कम्यूनकी जमीनमे गेहू, कपास, मकई, वाजरी, बलजम, मूंगफली, 
वास शक्रक्द और अन्य विविध फसलें पकाई गईं थी। ये फसलें 
बहुत नजदीक-मजदीक बीज बोकर पत्राई गई थी। 

५००० काम करनेवाले आदमियोमें से ७५ प्रतिशत छोगोने 
प्र साट जमीन पर काम क़िया। बाकीके लोग ३३४ औद्योगिक कार- 
नाम काम करते थे। इन कारखातोमें २ विजली-हेस्ध, ४ यत्रोकी 
अरम्भव करतवार वक्‍झ्ाप ७ खेतोके साथनोके कारखाने, ५ धरेलू 
चीजाक कारखान २ सीमटके कारखाने, ११ इंटके भदूठे, २ मिद्टोके 
वरतनाक फारखाने, 2, आटकी चत्रिफ्या, ७२ खाद्य सामग्रीके कारसाने, 
४ का का वर ४ चमाटय ४ शरशयती अद्वियां, २७ क्पडा-मिलें, 
2 लेट यालिया आ्डिसस समावद हाता है। 

तस्यलक जात विभाग ज़िय गये हूँ । हर विभागर्मे दवालाना, 
निमा मा यम झाझा ट्रुकढर स्टेशन सथा नागरिकयेकी अन्य 


चोनो कम्यून श्शर 


ग्रवश्कतायें जुदानेकी व्यवस्था की गई है। कम्यूनकी अपनी एक 
धिप रो है। उसमें सदस्य अपनी वचत जमा कराते है। वैक उन्हें पैसे 
झआर देती है और उनकी ओरसे पैसे चुकानेका काम भी करती है। 

हिपर वैतन और मजदूरीका स्तर प्रतिवर्ष निश्चित किया जाता है। 
, डॉक्टर, कम्यूनके व्यवस्थापक वर्गरा छोगोको ऊचा वेतन 
दया जाता है। परन्तु सबसे अधिक चेतन और सबसे कम बेतनवे 
 । वेवछ पा गुना फर्क होता है। जिन्हे अधिक वेतन मिल सकता 
है, वे बहुत बार कम वेतन छेते हैं । 

.. हर पाच सदस्य प्रतिवर्ष अपना एक प्रतिनिधि चुनकर कम्यूनकी 
वाग्रेसमें भेजते है। ये प्रतिनिधि ३७ सदस्योकी एक व्यवस्थापक समिति 
तेया कम्पूनका व्यवस्थापक चुनते है। यह व्यवस्थापक पहले किसान 
था और उसने चौनकी मुब्तिके बाद रात्रिशालाओम शिक्षा पाई 
पी। वह प्रतिमास ७ दिन तक खेतीका काम करता है; इसके सिवा 
व्यवस्था और निरीक्षणका काम भी करता है+ 
३. कुकषिण कम्यून 


यह कम्पून २७ खेती सहकारी समितियोने एकत्र होकर स्थापित 

किया था। इसमें १२३ गाव झ्यामिल कर दिये गये हैं। कम्यूनमें 

११००० परिवार तथा ५५००० आदमी हैं। इनमें २०००० आदमी 

ऐसे हैं, जो कही मेहनत कर सस्ते हैं। कम्यूनके पास २५०१० एड 

खेतीके छायक जमीन है। यह जमीन बढुत उपजाऊ है, छेविन वहा 

पानीरी कसी है। इम्पूनके सदस्य स्यापारिक फसडोके रूपमें कपास 
और खुशाकबे लिए शगरबद, गेहू ठथा धातर-माजी पैदा करते है 

बम्पुनत्री स्थापनारे बाद सदस्योने जलू-सग्रहवा कार्यक्रम हाथमें 

लिया और एक साहलमें खालाबोदों सोदव्रर गहरा बना दिया। इस 

शादाबौमें दहला पारी सग्रर दिया जा सकता है, शिगने २०००० 

एुशडइ जमीतमें ऊताईये नी बानी बदाशर या परी मदइन मिचाई 

बी जा सहे| 
अम्यूतमें पहले ही दॉरेरे दामसे हर परिदार्शों गुछ रू० ३००० 
थी छाप हुई एरनु दंग आपको परिवारोमें बादनेरे दशाय बम्यूनने 


१२० प्राम-संस्टृतिका अग॒छा चरण 


सिनेमा, विजछी, देलीफोन तया ट्रेकटरोके लिए अछग निकाढनेका निर्णय 
किया। उसने सारे सम्य परिवारोंको खुराक, डॉक्टरी मदद और वाल* 
गृहोत्री सेवा मुफ्त दी। उसने ऐसो व्यवस्था भी की, जिससे प्रायमरिक, 
माध्यमिक और सेतीका झिक्षण मुफ्त मिले । इसके सित्रा, होशियार 
विद्याथियोकों उच्च शिक्षणकरे लिए छात्रवृत्ति देनेव्री व्यवस्था भी की। 

उम्यूनके पास १५ कपासकी जिने, १ विनौलोंसे तेछ निकालतेता 
वारखाना, रजाइयो और सके कपडोंके लिए रई दवानेके १५ वार- 
खाने, ४५ आठेकी चत्रिकया, ३० सुतारोके वर्कशाप, १५ लुहारोके 
वर्कशाप, २८ मिट्टीके कारखाने --- जिनमे खपरछ, इँटें तथा मल बनाये 
जाते है, ८५ जूतोके कारखाने, ३६ दरजीकी डुकानें, ३५ धुलाईकी 
दुकाने, ६ रासायनिक खादके कारखाने, ८२ सजीव खादके कारखाने 
तथा १ थत्रोकी मरम्मतका वर्कशाप है। इस कम्यूनमें बॉल वेयरिंग 
हाथसे बनाया जाता है! 

सुविधाओमें कम्यूनके पास २५४ सार्वजनिक रसोई-घर, २ १६ 
बालगह, ९३ बाल-मन्दिर, ६० प्राथमिक शालाये, ९ माध्यमिक शालायें, 
२१ प्रसूति-गृह तथा २० वृद्धघर हैं। यह कम्यून एक युनिवर्सिटी भी 
चछाता है। उसमे कुशल व्यक्वित सीखनेवाले लोगोको शिक्षा देते है। 


श्शश 


प्रक्रिया और प्रवृत्तियोंके विभाजनका समूता 


4४२% के हु बस 
७० ७७७ ऐशेए हक ब्ुण8.. -: थ हक 
232६६ 
2०६९६ अध्की 7: 5 बलराम 
झैणे ॥४४.. इक्‍४२ टटम का 
इक [2७४ वशिकीीशेमे  ० ण पक 
4४०0३ 
७७8 १७४४४ 
3 >>. ॥2७४।७४ .. औ४४ के 
ह ० जे ब्छ ॥०७४ (के 
कं थू ०] न ३89 
।प हा कि 0४ मम शी 
म्छक 
डक मेः ४४३5 गा 


अ् कह. भय 28. बक आए 


उोंक 2७००॥६४) व्यक्ेटिड 208 गय्शुड मेध शध+ मापा 
हट 


ग्राम-संस्कृतिका अगला चरण 


श्२२ 


स्तिचक पा ि हे 
>४३9 2 3 है नि श 
कि ९७७2७ न ॥क रहा ०३ ॥8४ भ्क्श्क 
कशणड 
अरे: (०६३६ ".. ॥४४७४ ४४४७ > व&७७ ४2४ 
40४8 ७३ 4७0७४ &ह 
0 मा मम्नशिक्की 0 हे >.. ४४ ४४ ह|. ४४ ४60 *६ 
एव 208. छा अ0॥2 - न स्खु 
फ्क 
40२४ £+%) &॥/8 &+0 ६४8 
4%&89. ७0॥  ॥७७% >> न _ * पद का ० | 
40॥-४ न] 
ध्थ द्ु हट ३६ ६808. ६७ 2४६0+ 
॥७% 88७ - - - ॥0४६ 8%७& 
4७2५ 4७२५ &+&0 
- हि #क ॥॥4 7#६ 
40७५०॥०९८ 4208 -0£ 80+ क्र "६. ॥४४४% &440॥-]: 


श्र्रे 


प्रकिया ् 
क्रिया और प्रवृत्तियोंके विभाजनका नमूना 


299॥2/६ 
209४-६५ 


402६ 

७४४ (१७ ६९६१ 
ह९४ #गरे 
8४४. #४३/8१४ 
प्ड७४ 7४२४ 
48>% 360 #+2902/8 
ट्र 4240 402५४ 


प० छत फोेडिए.. इक कोव8- 02% अगले 
2०24 


मएब्- श्र 


क्र 

॥20७/४० 2200] #पेहे के अपर 
४ -.. अर 

के 302९४ ॥28 
+४॥४-४४४ 

-.. एड ४५७ 


25% 8. 7: 


पे 200 २९५७ 

हैक. सर. कपण शफटटे 800722 #2 
(के फाएड 

&098 0४ 


४५४ 4४४ 
बट 4098 ४22४ 


अऋछ +2७७ खथ .. 08२2०९. ॥२३ #थए९ 


॥ण्ठेफडे 2 


9729 
२७ ४१४ '* 
अं ४ 


श फि 


ड़ 
कमेलपुरके अर्थतंत्रकी स्वावरम्बनकी प्रक्रिया 


१६६०-६१ से १९६९-७० तककी १० वर्षकी अवधिमे कमेलपुर 
गावकी खेती, पशु-पालन, ग्रामोथोग तथा मकान-वधाई वरगैराके लिए 
तैयार किये गये विकास-कार्यक्रमका खर्च अनुमातसे रु० ५१४३९० 
होगा। इसमे रु० २२४१८५ वा श्रम किया जायगा तथा कच्चे मालके 
रूपमे ₹० ७०३७० का खेतीका माल काममें लिया जायगा। यह खर्च 
कुल सका ५००६ प्रतिशत है। वाकीके ४२ ७४ प्रतिशत खर्चे अर्थात्‌ 
९० २१९८३५ में से करीव रु० १४३८०२ (२७ ९ प्रतिशत) की सीमेन्द, 
लोहा, रग, खाद और अच्छी जातिके पद्यु बाहरसे भगाये जायगे। 
और बाकी रहे र० ७६०३८ की ईंट, चूना, वालू , लछकडी वगैरा स्थानिक 
श्रमसे तैयार किये जायगे। इंटे पकानेके लिए कोयला बाहरसे लाया 
जायगा । 

इस प्रकार सारे खर्चको दो बडे भागोमें वाट दिया गया है। 
एक भाग स्थानीय श्रम और खेतीके उत्पादनका है, जो ७२ १ प्रतिशत 
है। दूसरे भागमे २७९ प्रतिशत माल बाहरसे मंगाया जायगा। पहले 
भागके ख्चेक लिए गावमे ऐसी कार्यक्षम व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे 
स्थानीय मानव-शक्ति और दूसरी सम्पत्तिका विकास-कार्यक्रमके लिए 
पूरा पूरा उपयोग हो । दूसरे भागके खर्चके लिए गावकों अधिक 
उत्पादन करता चाहिये ताकि बाहरकी चीजोका आयात किया 
जा सके। 

पहले भागका खर्चे पूरा करनेक्े लिए ग्रामवासियोते अपनी 
तैयारी दिखाई ह। और इसके छिए उन्होने जसरी कदम भी उठाये 
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है कमेलपुरके अवेंत्रको स्वावलम्दनकी प्रक्रिया श्र्५ 
द्दा कहर ग्रावके ३० सदस्योकी एक सहकारी समित्ति बनाई है तथा 
पु “कक स्थापना को है । इस बैकने ग्रावमें उपलब्ध सपत्तिका 
2 उपयोग कक जिम्मेदारी अपने ली है। 
बा पाल ० में सहकारी छी ठीन स्थानों पर र्यि करनेमें 

किक नी निकालनेके लिए विजलीसे चलनेवाले पप वैठानेमें सफलता 
औ है। मिचाईके लिए उसने रु० ६४०० खर्च किये हैं तथा क्षेत्र- 
समितिसे उसने एक ट्रेक्टर और विजलीसे चलनेवाका कोल्हू किराये 
पर डिया है। बैंकने मकान वावनेका छूगसग सारा ही कार्यक्रस पूरा 
हर दिया है। मर्ान बाघतेका खर्च रु० १२५०० छूता गया है। 
शव अकार मनुष्यों और साथनो जैसी गावकी सम्पत्तिका पूर्ण डप- 
योग बरनेमें सफलता मिलेगी। 





दस वर्षकी अवधिमें बडे पैमाने पर जो पूजी लयानी होगी, 
उसके लिए गाव क्सि प्रकार अपनी शक््तियोका विक्रास करेगा, 
शैसका अध्ययन बड़ा रसप्रद सिद्ध हो सकता है। सहक्षारी खेती-समिति 
तैया बैंकके कारण का्यत्रमत्रा खर्च कम होगा । ये दोनो सस्यायें 
परत नकद मजदूरी दिये बिना इस बार्यत्रमके छिए आवदयक श्रम 
प्राप्त बर सकेगी ॥ अधिकाश ठ्म उत्पादननें संमय मजदूरी देनेकी 
बात तय करक प्राप्त क्या जायगा। उदाहरणके छिए, १९५९-६७ में 
बुट संदस्याने थोड़ी या पूरी नवदूरी कटनीके समय लो थी। दसके 
सिदा, सहयारी खेती-समित्रिसें हो गज्ना पेरतेशी जिम्मेदारी झपने 
सिर शी है, इमल्दिण वेसनेके दिए जो गन्ना चाहिदे उसकी मतद 
कीमत सहीं देती परदेगी॥ इस परसे यह माल नोला यचहत नहीं होगा 
हि प्रतिवर्ष शाह पूजीरे पे बुत चालू उड़े ह भागसे ज्यादा 
शकमदी आवश्यकता नहीं हागी। 





दस यपदे समयमें विव्ञायशी अदडंश अरुण मजियों पर झावको 
आप अनागतामे बशिठतो पूजी रोशनी परडेंदी, इंसशा पता छागानेसे 
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पर्व हमे एक बात ध्यानमे रखनी झाहिये। टिकाऊ साथनोंके खर्चमें 
उनकी घिसाईके ख्चकी व्यवस्था ग्रामिल होनी चाहिये, ताकि 
डनके दूटने पर नये साथन खरीदनेमे सुविधा रहे। इसके लिए सह- 
कारी खेतो-समिति अपनी आयका थटवारा सदस्योर्में करे उसके 
पहले आयरा दस श्रतिद्व भाग वह अलछय निकाछ लेगी। इस तरह 
लोगोकी आय पर धिसाई-खर्चका सीधा असर नही पडेगा। 

कोप्ठक न० ३ में यह वताया गया है कि इस दस वर्षकी 
अवधिके पहलेफे एक वर्यमे गावकी आयका कितना भाग पूजीके रुपमें 
डगाया गया था। काप्ठक न० ४में यह दिखाया गया है कि दस 
वर्षकी अवधिके अतिम बर्षमें आयका क्तिना भाग पूजीके रूपमें 
लगाया जायगा। 

कुछ वापिक आपका कितना भाग बापिक पूजीके रुूपमें छगाया 
जायगा, यह दजनेसे इस दातका पता चलेगा कि योजना-कालमें अधिक्से 
अधिक कितनी पूजीकी जरूरत होगी । उसके आधार पर यह देखा 
जा सक्गा कि वापिर आयका कविता भाग चालू उपयोगके लिए मिल 
सकगा और क्तिना भाग प्जी-नियोजनके लिए बचाना पडेगा। 

मकान बआधनेक कार्यक्रकी वजहसे, जिसमें पहले प्राध वर्षो 
प्रतिवर्ष छगभग ० $०२०० का खर्च होगा, तथा उत्पादनके साधते 
तैय्यार करना हमरा हानेकों वजहसे १९५९-६० की आयक्ा ५०७ 
प्रतिशत आर पृजा नियाजनके छिए शखना होगा । इस नियोजनत्रा 
अनदान / -४- £म अर्थात्‌ प्रथम पाच वर्षकी अवधिके अतिम यर्पमे 
है जाय हता “दर है उसका ३७ ६ प्रतिदत होगा। छम्बे समय तद 
हाय इनआट ४ उताम तमाकित व्जीकी मात्रा इन दो यय्योसे क्रमश. 

है. के प्रतिरच कृष्यो । 

दुसह प्रात यापक्षा अदधिम पूजीशा जो विद्नोजन बरना होगा, 

गे वास गोशणाह हए अधिक आसान होगा। इस तरह कुल नियोजन 
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६५९-६० वी आयका ३९.५ प्रतिशत होगा ठया दस वर्षकी योजनाके 
बतिम वर्षमें होनेदाली आयका १२ १ प्रतिशत होगा। 

जउत्माहसे काम करनेवाले स्थानीय सगठनोके पूजी-नियोजनका 
ऐैवा पिमाई-फड और अमानत-फडकी व्यवस्थाका विचार करने पर 
ग्रामवासियोकी अपना छूक्ष्य सिद्ध करनेकी श्क्तिमें विश्वास करनेके 
दिए हमारे पास पर्याप्त कारण है। इसमें कोई सदेह नही कि भविष्यमें 
पद बुदरत रूठ जाय, तो कठिनाइया उठाकर भी अआरमवासी जरूरी 
पूरी अपने विकास-कार्यक्रममें अवश्य छगायेंगे। 
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